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ओंरभ्‌ 
समर्पणपच । 


जिन फे पित्र फर-कमलो से लगा दुई मनोहर 
गरुक-वारिका 


मे निवास करके मृद्े सुरभित भ्रतिङ्कसुमो के 
दिभ्य मधु- रस पान करने का सौभाग्य 
प्त हुआ उन अपने जयव्‌ घन्य 
पूज्यपाद्‌ आचार्यं अत्यन्त 


श्रद्धारपद्‌ धमवार्‌ स्वगाय 


प्वाधी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज 


का पुण्य स्मरण करके दिभ्यानन्द्‌ दायिनी 
कुकमाता को श्द्धापृ्वंक यदह तुच्छ भेर 
अपण करता हं आहा है इसे सष्टष 
स्वीकार कर पुण्य आश्षीर्वादो 
से अनुगृहीत करेगी 1 
विनीत आक्ञाकारी 
पुत्र 
धर्मदेव 


सुद्रक तथा धकाशक-- श्र ° दा० सात्तवठेकर, 
मारत सुद्रणाय, स्वाध्याय डर, जघ, ( जि० सातारा ) 


ओम्‌ 
# # “ \ 
अत्यते उपयोगी थ|, 
८८ = 0. य ५ ५८ 4 
ेदिक-कर्नय-गात। 
` प्रस्तावना 
--ष--- 


^ वैदिक कर्तव्य शस्व ” जैसे अत्यंत उपयोगी रि भर्येकष 
आर्यक भित्यके पढने योग्य प्रशंसनीय प्रथ का निमांण कंश्नेके 
कारण तै श्रीयुत पंडित धर्मदेवजी खिद्धातांकार विदयावाचस्प- 
तिका हार्दिक धन्यवाद्‌ करता हं । 

इस समय तक दख भरकारका दरस विषयपर एक भी प्रथ निर्माण 
नदीं हआ, जो कि सके साथ तुलना के छथि रखा जा सके। 
अतः स समय यहं भ्ंथ एक अद्वितीय ही प्रथ है, स कथन मे 
संदे करनेके छिये विलष्ुर स्थान नहीं है । यो तो वैदिक वाङ्‌- 
मयपर अनेकानेक प्र॑थ घने है, परंतु केदमे “ कतव्य शास्त्र ” 
विषयक शिक्षां कौनसी ह, उनकी संगति रगोकर प्रकरण वद्ध 
पुस्तक िखनेका सादस इल समथतक किसने भी नी किया 
ओर नांदी किंसीने कर्तव्य शास्त्र विषयक वेदिक सिद्धातो की 
तुखना अन्य मत मतांतरौ फे साथ करनेक्षा यत्न .किया है 1 ये 
दोनो मद्व पूरणं विषय पाठक हस पुस्तक मे दे खगे, इसल्यि 
मक्षे पूणं आशा है किं वे इख पुस्तक को अपने विशेष अध्यन के 
लिये योग्य खमक्चकर आद्र की दृति देखेगे । ` 


वैदिक करतेभ्य शास्त्रा 


अघ तक संस्रतके विद्धान्‌ पंडितो मै यदी चिश्वास्तथा, कि 
^“ वेदम आचार विषयक तथा कतंम्य श्षास्नविषयक् फोट मननीय 
शिक्षा नदीं है ! वेदके युरोपीयन पंडित यष्टी कहा करतें कि 
वेदे अग्नि, वायु, जल आदि निसर्भतस्वौ दी ही मक्तिदे, शस 
खिये उसमे आचार शास्र विषयक सिद्धान्तो का अस्ति दोना 
भी संभव नी, ", दस भरमा उत्तर ज्ेला इस पस्तक मे श्री° 
पे. धममेदेवजीने दिय है वैल्ला किसी प्र॑थमे दिया इथ मैनं अभी 
तक देखा नदीं । इसलिये मुञ्चे पणे विश्वास हे ;कि यह प्रंय पक 
भ्रकारः खे पाठको क्षे विचारो मे योग्य ऋति उत्पन्न करेगा । श्ख 
्रंथ की विदोषताके लिये यही पक देतु पया हे । 


इख पुस्तक मं पाठक निम्न छिखित सिद्धांतौ के विषयमे 
अमृस्य उपदेश्च सं्रद देखेगे- 


(१) श्रातुभाव तथा मिन्रदुष्टिः 
(२) सार्वभौम नियम 

(३ ) नीवन का उदेश्य, 

(४) आत्मौपम्य दृष्टि, 

(५ ) केका अबाधित नियम, 

(६ ) पापनिवुत्तिका निश्चय 

(७ ) मविकासत, 

(८) व्यक्ति ओर समाज्ञ का संबंध, 
(९) स्वतंजता संरक्षण, 

( १० ) करैवष्यनिणेय, 

( ११) परमात्मभक्ति, 

( १२ ) आंतरिक ओर बाह्य पविश्रतः, 
( १६ ) आस्मक्लंयमः; 


प्रस्तावना । ५ 


( १४ ) कौटुबिक कर्तव्य, 


( १५) सामालिक ओर राष्ठीय कर्तव्य । 
ये विषयं प्रत्येक वेदिक धर्मौ फे छियें प्रतिदिन फे उपयोग के 
है, ओर शत्येक वैदिक धर्मी वेदसे इन विषयो की दिक्षा केनेमे 
अत्यंत आतुर रहता है । इस प्रकार के अस्यंतं आवदयक 
विष्योका संग्रह ईस पुस्तक मं होनेके कारण यहः प्रथ सार्वनिक 
उपयोग का दोनेसे विकोष मदत्वपृणं है, दसम किती फो भी 
कोर शंका नहीं हो सकती । 


इसके पश्यात्‌ अन्य धम प्रथां के आचार विषयक सिद्धातो 
की तना करके जिस टंगसे पंडित धर्मदेवजीने वैदिक कर्तव्य 
श्चास के सिद्धातो की शेषता सिद्ध की है षह पंडितजीका ही 
अपना दग है ओर ्सलिये उनकी प्रशंसा दरक पाठक मेरे 
साथी करेगा। 


ये हेत ह किं जिनके कारण मे श्ख पुस्तक को अस्यत उपकारक 
खमश्चता द्वं ओर मेरा पूणे विश्वास है कि हरएक पाठक इख 
पुस्तक के विषय मे मेरे साथ ही स्मत दोगा । 


ख पुस्तक के अन्यान्य भकरणेमें जो जो वैदिक प्रमाण दिये 
गये ह, उनमे खे किसी किसी प्रमाण के विषय मे किसी पारकका 
मतभेद दोना संभवनीय है, यष्ट मतभेद हरप्क प्र॑थमं दिये वैद 
क्त प्रमाणौके विषय म द्ोना, श्छ समय की म॑जाथे की अनिशि 
तता कारण, संभवनीय दी है। इसलिये इसक होते इए भी इस 
अत्थावद्यक षिषय के “ पिके प्रंथकार " होने का सन्पान श्री° 
व ध्मेदेवजो को प्राप्त हुआ है्सलिये जाप अत्यंत धत्यवाद्‌ के 

श्यद्‌ । 


(त वैदिक कतव्य श्चास््। 


श्तने प्रास्ताविकः रेख फे साथ यष्ट पं० ध्मदेवजी का “वैदिक 
कर्तन्य शास्त्र `" नामक प्र॑थ तँ पारक के सामने रखता हं ओर 
पाटकौ से कता हं कि पंडितजीने गुसकुरू कांगडी से प्रा की 
इई “* सिद्धान्त-अलकार » ओर “विधावाचस्पति" ये उपाधि 
सार्थकीटे। 

जध ( जि. खातारा ) परस्तावक 

१ भावण संवत्‌ १९८५ भीपाद्‌ दामोदर सातवव्टेकर 

स्वाध्याय मंडल. 
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कर्तव्य शास्र वह शास्त्र है, जो मानघीय जीवन फे उरेदः 
ओर लक्षय पर विचार करते हप, एक व्यक्ति के अपने, अपने 
समान, अपने से हीन ओर उच्च स्थिति के रोगौ के प्रति कयः 
कर्तव्य है, तथा इन कर्नव्यो का श्ञान किस प्रकार हो सक्ता दै। 
इस विषयका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन करता है । भारतीय प्र।चीन्‌ 
संसृतः साहित्य मं कतैव्य शास्त्र (वा 2110६ ) पर कोहं स्व॑ 
भरंथ नदीं पाया जाताः कयो कि यह विषय धमं क। पक अत्याव-| 
इ्यक अंग होने के कारण धम शास्त्रौ मे सर्वच निरूपित है 
, षौद्धधरमं तथा ईसाई मतके बाध्वर इत्यादि प्रथो में आचारदार 
संबंधी-करं अत्युत्तम उपदेश्च पाए जते है ¡ निष्पश्चपात दष्टते 
मनुस्मृति, वादिमकिरामायण, महाभारत शत्यादि णाचीन संस्कृ 
ग्रंथो का अध्ययन किया जाए, तो निश्चय हो जाएगा कि न 
प्रथो मे दी हु आचार श्चास विषयक शिक्षां किसी अंश र 
मी बोद्ध तथा हसाईं मत की शिक्चाओं से कम नहीं| मान 


चि 
2 


[3 


८ वैदिक कर्वन्य श्ास्पर । 


वीय पुस्तकालय म वसे पाचीन प्रन्थ ऋवेद दै, इस घातको मैक्स 
मूर आदि पायः सभी भरसिद्ध पाश्चात्य विद्धानौ ने स्वीकार किया 
हे । विकास वाद्‌ को स्वीकार करते हुए उन म से क्यौ ने यद 
फट्पना फी है कि, « वेद्‌ फे अंदर अगचारशास्त्र विषयक उत्तम 
शिक्षापं नी पारं जातीं । कमे काण्ड अथवा यक्चयाम की फजृल 
बातौसते ही षेदका अधिक अंश भरा दुआ है, ” इत्यादि । शस 
विचारः की दम अगे चलकर समाखोचना करेगे । यहां वेदिक 
कतेन्य शास्त्रे आधारम्‌त मूरुलिद्धान्तौ का केवल निर्देश करते 
इण, उनमें से प्रत्येक पर वेद मौ फे परमाण द्वारा संक्षिप्त विचार 
करगे । वे मूलभूत सिद्धांत निम्न लिखित है । - 


वैदिके कतन्य शा फे 
भक सिद्धांत । 
(१) “परमेश्वर सव प्राणिर्योका एक ही पिवा हे, ” 


अतः हम सच को परस्पर श्रातुभाव तथा मित्रता 
दृष्टि धारण करनी चाष्िये । अपने स्वाथको सिद्ध 
करने के लिये प्राणियौ की दिखा करना अनुचित हे 1 
डेषभाव को दूर करके प्रेम भाव की बुद्धि करनी 
चाये । - ॥ 


(२) “परमेश्वर सर्षभ्यापक जर सर्व हे ।* 


उस की अध्यक्षता मे सावभौम अखल नियम कार्यं 
कर रदे है । इनके पारुन करनेसेही मनुष्य मात्रका 
कल्याण दो सकता है । एन का उद्युधन करना अपने 
को आपत्तियो फे मुष्ट मे डरना है । 


वैदिक कर्तव्य शास्र फे मूढ सिद्धांत । ९. 


(३) “मनुष्य जीवन का देश दिव्य शक्ति, दिव्य शान्ति, 
दिव्य ज्योति, दिव्य अनन्द अथवा मोक प्राप्त 
करनाहे।" 


उस उद्य की पूर्तिक छिये परमेश्वर की स्त॒ति,. 
प्रार्थना, ओर उपासना, तथा निष्काम शभक्मौका 
अनुष्टन ( यक्त ) करना, मख्य साधन हे। 

(४ ) "आत्मा दिव्यशाक्तिसम्पन्न,अमर ओर शसीर, मन, वृद्धि 

का अधिष्ठाता हे 1" 

सव प्राणियौ मेः आत्पौपस्य ष्टि को धारण करते 
दप, व्यवद्ार करना दादिये। अत्मा के अन्दर काम 
प्रोधादि श्रां को वश्मे करने की पणं शक्ति वि्य- 


मान है उको ईश्वर भक्ति, आस्मचिश्वासादि द्वारा | 
विकसित फरते इण, पवित्र जीवन बनाना चा्िये । ` 


(५) "क्म नियमे संसार में कायं कर रदा है ।» 


किये हुपकमे के फलस कोद अपने को वचा नीं 
सकता। परमेश्वर कमे फर्दाता दे । प्राथनादिका 
उदेश्य भारी पापसे अपने को मुक्त करना हे। 


(६ ) “्त्येक व्यक्ति फो सदा अन्धकार से पका, मुव्यु से 
अमत्त, ओर पापसे पुण्यम की ओर अनिका यत्न 
करना चाहिये 1 
दके छिथ टढ निश्चयं अत्यावदयक है । 
(७ ) “शारीरिक मानिक ओर आत्मिक शक्तियो का समवि. 
कास होना चाहिये ` 


१० , वैदिक कर्तव्य शास्र । 


इनमे से किसी पक श्ाक्ति का विका दोना पर्याप्त 
नहीं । खमविकास ही उक्नतिका मूलमन्त्र हि । 
(८) "व्यक्ति समाज तथा राम कगमग एकी अटल व्यापक 
नियम कायै कर रहे है, 
व्यक्ति ओर खमाज का अयुट लंचंध समश्चते इः 
व्यक्ति फो अपनी शक्तियां खमाज की सेवा मे छमा 
देनी चाहिये । 
( ९ ) «बाह्य ओर आन्तरिक स्वाधीनताःअथवा - स्वराज्य 
को भात करनेसे दी सुख प्रा हो सकता है । ” 
स्वतंता मे ही आनन्द्‌ है, तथा परतंजता मे दुःख 
है । अतः स्वतंता का सरक्षण करना भत्येक च्यक्ति 
का तथा क्षमाजक्ा “ मुख्य धमं » हे । 
( १० ) “कतव्य का निर्णय रष्वरीय श्वान वेद्‌ तथा पवित्र 
अन्तः करण की साक्षि हो सकता है 1" 
संदाचारादि भी ऽस मे खद्ायक हे । 
( ९१९) “स्य दीके कारण इख पृथिवी कः घारणहोरहा हे" 


सत्य यश्च ओर श्री इन तीनो को उक्छृष्ट समश्चते दु 
सत्य रक्ता के लिये स्वेस्व तक अपण करने कोउथत 
रहना चाहिये । 


( १२ ) “परमेश्वर को सद्‌ा अपना रक्षक समद्चते हृथः प्रत्येक 


व्यक्ति फो अपने अंदर निर्भयत्ता पणरूपसे धारण 
करनी चाहिये ।'" 


इन सिद्धान्तो पर अव कमश्षः विचार करये ।- 


भ्रातुभाव तथा मि्रदृष्टि! 


प्रथम सिद्धांत 
( १ ) भ्रातुभाव तथा मिग । 








परमेश्वर को पिता तथां मनुष्यमा् को भारे माननेका जो उः 
सिद्धान्त है, उसको सबसे पहले धाई्वलमें ही प्रकाशित किर 
गया है, अन्य किसी प्राचीन प्रस्थमे इस उच्च भाव की कटपः 
न थी, यह ईसाई मतक्ा दावा है ! ¡ किन्तु निष्पक्चपात इष्टिसे वे 
के निस्न लिखित मरंौपर श्चणमर भी विचार किया जाप, र 
वेदक्षे अन्दर परमेश्वर छी न केवर पितृरूपेण किंतु साथ दही 
तुरूपेण करपना की गरं हे, यद अत्यन्त स्पष्ट हो जाणगा । इष 
हरणाथै- 


(१) ५यो नः पिता जनिता यो विधाता । ” क. १०।८२। 
(२) “ख नो बुर्जनिता स विधाता । ” यजु, ३२ १० 
(३ ) “ स्मन प्रमतिरूवं पितासि नः। ” ऋ. १।३१।१ 
(४) “स नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव ।" ऋ. १।६ 

| 
इत्यादि स्थले परमेश्वर के लिये. पिता शब्द्का रयौ 


अत्यन्त स्पष्च ह । परमेश्वर सवका समानरूपसे पकं ही पिता 
इस बातक्षो स्पष्ट करनेके लिये यजुवेद्‌ म~ 


(श्ण्वन्त विष्वे अमृतस्य पञ्चा आ ये धामानि दिन्यानि तस्थु 
य. ११।५ 


१२ । वैदिकः कतव्य शास्त्र । 


। यह मंत्र आया है, जिसमें सष प्राणियों को प्क ही अमृत स्वरूप 
।रमेभ्वरका पुज बताया गया है! कण्वेद तथा सामवेद्मे आयेःटुए- 
“स्रं हि नः पिता त्वं माता शतक्रतो वमृविथ । 
अधा ते सुम्नमीमे॥' क. ८।९८। ११॥ 
ल मंजमें तो खाप तौर परः परमेश्वर को पिता, मातां 
ताते हप उस से सुखक्षी परार्था की गड है । परमेश्वर को पिता 
नते हप सव मनुष्यो ओर प्राणि का भ्रतुत्व स्वयं सिद्ध शो 
ता हे; तथापि यदि स्पष्ट बेदम॑न फी अवेश्चा समद्यी जाय, 
ग ऋग्वेद का निम्न छिखित मंज पेश फिया जा सकता है । 
| "अज्येष्ठासो अकनिष्ठास पते 
संभ्रातरो वावृधुः सोभग्य ॥" क्र. ५।६०। ५ 
| ' इल मंजका देवता मखत हे, जिसका मनुष्यवाची होना श्री 
7यणाचायनेभी, “ मनुप्यक्षपा वा परतः।' इत्यादि वाक्यो दासा, 
पष्ट स्वीकार किया हे । मंज का अर्थं यह है किं = (एते ) ये सव 
नुष्य ( भ्रातरः ) भा ह ( अग्येष्ठासः ) श्नमे से को जन्मसे 
डा नी ( अकनिष्ठासः ) कोड छोटा नही, धस समानता के 
वि को धारण करते हप खव (सौभगाय) रेश्व्यै वा 
ति के लिये ( सं वावृधुः ) मकर प्रयत्न करते ओर आगे 
हते ह । सार्वजनिक घातृत्व वा (एणर्डाऽण] एफणलााएतत) 
` उच्च सिद्धान्त का इस मन्ञ मे जितनी उत्तमतासे प्रतिपादन 
उत्तना बहुत की कम दखरे ब्रन्थौ मे पाया जाता हे || परमेश्वर 
† पिता ओर प्राणिमा्च फो परस्पर भाई मानने का स्वाभाविक 
, रेणाम सब भाणिंयो को मिज दषस देखना हे। सी चयि बेदमे 
| "धेना की ग है- 
मिस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मिननस्वादं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मिनस्य चकुषा समीक्षामहे" य० ३६। १८ 


भ्रातुमाव तथा मिनद । १ 


अर्थात्‌ सव प्राणी मुशे मिन्ररषटिसे देखे, मै सब धाणि्यो 
भिश्रदष्िस देखू हम खय परस्पर मिघ्ष्िसे दे खं । खसे वढ पः 
मिदि की दिक्षा देनेवाला उपदेश र क्या हो सकता 
दसी प्रसंग मे “अनमिनं नः पश्चादनमिग्रं न उत्तरात्‌ 1" (अथव 
६। ४०। ३) यद वेद मंच द्रणएन्य है, जिसमे सव दिशाओं मे . 
वाले प्राणी हमारे मिनन वने, शता का सवथा नाश हो जाप, 
प्रार्थना कौ गह है । देषमाव उपयुक्त सावंजनिक स्रातृत्व अथव 
विश्व प्रेम के सर्वथा विरुद्ध है । इस लिये वेद्‌ मे स्थान स्थानपः 
देषमाव को दूर करने के उपदेश ओर प्राथैनापं पादे जादी दै 
उदाहरणा्थै- 

(१) "' विश्वा दवेषांसि भरमुमु्यस्मत्‌ । यजु. २१। ३। 
अर्थात्‌ हमारे से सव प्रकारके देष भाव कोद 
कर दो। 

(२) यजु, १२।४६ “ युयोध्यस्मद्‌ दवेषांसि । ” यह प्राथेन 
हि जिसका अथं हमारे से खव देष युक्त मावो को दू 

करदो पेसाहे। 

(३) “ आरे देषांसि सनुतर्दधाम । ” ऋ. ५।४५।५ 
यह भ्ार्थना ह, जिका माव यद है कि, हम ( सनुतः | 

खदा ( देषांसि ) देषभावोौ को ( मरे दधाम ) द 
रँ । | 

(४ ) “अद्धेषे चावापृथिवी इवेम ॥” यजु० १२ । २९॥ अथाः 
हम सब देष रदित युरो ओर पुथिवौ लोक को स्वी 
कार करते है, अथवा थे दोनों छोक देषरद्ित च 
देषका श्न छोको से समुर नाश हो जाप, यद भाव यह 
अभिप्रेत मालूम होता है । 

(५) ५स सुरामा स्वरौ इन्र अस्मदाराच्िद्‌ देषः सनुत 
युयोतु ॥ ” अथव, २०] १२५। ७ 


४ वेदिक कतंन्य शास्त्र । 


' अर्थात्‌ सव को रक्षा करने्ारा परमेश्वर्द्ेष के भाव को 
प्रस सद्‌ा दुर रखे । 
(६ ) “न्द्रः सुत्रामा स्वरवो अवोभिः सुमृडीको 
भवतु विश्व वेदाः । बाघतां देषो अभयं 
नःकृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम॥'” अथव ०२०।१२५६॥ 


। अर्थात्‌ सर्वरक्षक सश्च परपेश्वर हमारे लिये सदा सुखदायक 
{1 वह हमारे देष भाव को दूर करके हमे निर्भय वनाप, ताकि. 
प उत्तम वीयं के रक्षक स्वामी होवे । 
इख प्रकारके दारो मन्त्र वेदौसे उद्धत कयि जा सक्ते है, 
हन्तु छख विस्तारके भयसे हम इस विषय में अन्य प्रमाण देने 
ग आचरयकता नदीं समन्ते । देष माव को दुर करने की प्रार्थना 
[दमे कितने साफ शब्दौ पा जाती हैः स वात फो दिखे 
। खे इतने ही प्रमाण पर्या । देष भाव को दूर करके 
प्स्पर भ्यवहार करना चादिये , सके अन्द्र ही यदपि परेमभाव 
 षद्धि का उपदेश्च पर्यायरूपेण आ ज्ञाता हे, तथापि स्पष्टतया 
१ भावके चयोतक दो तीन बेद-मं्ौ फो उद्धुत करना यहां 
नुचित न होगा । -- 
¡ (श) “लमानी घ आद्ूतिः समाना हृदयानि चः। 
` समानमस्तु बो मनो यथा वः सु सक्षासति।” ऋ.९०।१९१।४. 
तका अथं निम्न प्रकार है 
} ( षः.) तुम खव मनुप्यौ का ( आतिः ) संकट्प ( समानी ). 
मान हो, वः ( हद्थानि खमाना ) तुम सब के हदय समान हौ, 
| 4) वुह्यारा ( मनः ) मन (लमानं अस्तु) समान होवे, (यथा ) 
"खसे ( बः ) तुलाया ( सु खह असति ) मिलकर उध्युदय 
` सक । दस पर ठीक! रिप्पणी कस्ने फो आवद्यकता नदी । 


चरातृभाव तथा सिश्रदुषटि। १५ 


“यथा नः सव इडजनोऽनमीवः सङ्गमे सुमना असत्‌ ॥» 
य० ३० | ८६ 

अर्थात्‌ हमारा व्यवहार इस तरह का हो, जिससे ( सर्व इत्‌ 
जनः ) सघ कं सव मनुष्य ( नः संगमे ) हमारे सग में ( जन- 
मीवः ) नीरोग तथा (सुमनाः) उत्तम मन षङ अर्थात्‌ भीतियुक्त 
( अखत्‌ ) हो जाप । 

(३ ) अथर्ववेद ततीय काण्ड के ३० वें ल्त मेँ इसी वात को 
हुत ही साफ शब्दौ मे बताया गया है, जिसमेंसे दो मोको 
यदा उद्धुत किया जातादहे- 

“सहृदयं सांमनस्यमविद्धेषं इणोमि षः। 
अन्यो अन्यमभिद्यैत त्सं जातमिषाह्न्या 1” 

परमेश्वर सव मनुष्यो को उपदेश करता है कि, मे (बः) 
तुम्दारे अन्दर ( स-हदथम्‌ ) समनहृदय ओर ( खांमनस्यं ) 
समान प्रीति युक्त मन तथा ( अ-वि-दवेषं ) देपका सवथा अभाव 
( कछणोमि ) स्थापित करत! हं, ( अश्न्या ) गाय ( जातं वत्सं 
श्व ) ज्ेसे नये चचडेको प्यार करती हे, वैसे तुम (अन्यो 

अन्यम्‌ ) पक दूखरे के साथ ( अभि दयेत ) प्रेम करो । 

(४) अथवे के उसी सृक्तकां ७ मंत्र इख. थक्षार है 

५ येनं देवा न वियन्ति नों च विद्धिषते मिथः | 
तत्कण्मो बह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 

अर्थात्‌ (येन ) जिस ज्ञान को प्राप्त कर फे ( देवाः ) विदान 
खोग (न वियन्ति ) विरोध को नहीं प्रक्ष होते, (नो च मिथः 
विद्धिषते ) ओर न परस्पर द्वेष करते है, (वः ) तुह्यारे ( गृहे ) 
घर मे ( पुरुषेभ्यः ) खय पुरपके लिये ( तत्‌ बह्म संक्षानं ) बह 
वडा विस्तुत क्ञान { छण्मः ) दृते हं 1 यां घेविक क्षानसे अभि- 
प्राय दहै, जो सम्पूण विरोध माव को हटाकर प्ररस्पर पीति के 


क 


१ 
ति 
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(५) 
“भविदवा उत त्वया वयं धार उदस्या इव । 
अति गाहे महि द्विष+॥ ० २।७।६३॥ 


ऋर्वेदका यद्‌ मंज इस प्रकरणं विशेष उठेल करने योग्य है । 
दस का अर्थं य है कि, हे परमेश्वर ! ( उदन्या धारा इव ) जि 
प्रकार जल की धारां एक स्थान को छोड दुसरे स्थान पर जाती 
है, उस प्रकार ( चयम्‌ ) म ( त्वया ) तेरे आश्रय से ( विभ्वा 
उत द्विषः ) सव के सव देष युक्त भावों ते (अति गाषठेमहि) पार 
चके जाप । परमेश्वर का आश्रय छेते हप, सम्पूणं देषभाव का 
नाश्च फरके सव मनुष्यो को परस्पर मित्रभाव कौ वृद्धिं करनी 
चाहिये, यद मंच का स्पष्ट अभिप्राय हे । 

(३) ऋश्ेद ३।२०।१ का निम्न छिखित मन्न विद्धान्‌ रोग 
केवर अ्दिसायुक्त व्यवहार को दी पसन्द करते है, इस बात को 
साफ जिर करता है, जो इख प्रकार है-- 

“ सुज्योतिषो नः शण्वन्तु देवाः 
खजोषक्तो अध्वरं वावद्यानाः ॥"» 

अर्थात्‌ ( सुज्योतिषः ) उत्तम विदा भ्रकाश्च युक्त ( सजोषसः ) 
परस्पर समान प्रीतियुक्तं ( अध्वरं वावशानाः ) अर्दिलामय 
व्यवहार की कामना करने वाङे वा उसे पखन्द्‌ करनेवाङे(दे वाः) 
विद्धान्‌ कोग ( नः श्ण्वन्तु ) हमारी भरथना को सुनें ।“अभ्वर”' 
श्ष्द्‌ की निरक्ति यास्क मृ निने "“ ध्वरतिर्दिसाक्षर्मा तत्प्रतिषेधः,” 
पेखी वता है, जिस सरे अध्वर शाष्द्‌ का अर्हिसा भय व्यवहार 
ही सुख्पर अर्थं है, यद स्पष्ट धरमाणित होता है 1 

&ख प्रकार अर्दिसा धमे के मुख्य मुख्य तस्वौ का मूक वेदमें 

, किस प्रकार उत्तम रीति कते पाया जता हे, यद देखा जा खकता 


[२१ {- ४३ 9 
हे 1 इख विषय के अष्षेपौ तथा श्ंकाओं का आये विचार किया 
, जाएगा। 


सार्षभोम नियम । १७ 
दवितीय दधात । 
(२) सा्वंभोम नियम। 


परमेद्वर फी खरवशचता का सिद्धान्त इतना स्पष्ट है फि, इस 
विषय मे वेदमन्धौ का प्रमाणदेने की कुड भी विशेष आदय 
कता नदीं । तथापि तीन चार मंत्र यहां उदृधृत किये जाते हैः 
जिक्लसे स फे वारे मं सन्देह न रहे। 

“र्वेदका प्रमाण ।* 

(१) क. १०।८२। ३ जिस का आधा अंश पे मी उद्‌धृत 
किया जानुका हे, दै्वर की सवैश्चता का स्पष्टतया अत्िपाद्न 
करता है, यथा- 

“यो नः पिताजनिता यो विधाता 

धामानि वेद्‌ भुवनानि विंदवा॥"५ ऋ० १०। ८२।३ 

अर्थात्‌ जो देवर हम सथ का पिता, उत्पादक ओर(धिधाता) 

कैफ देनेवाला है, वदी ( चिश्वा ) खव ( धामानि ) कर्म तथा 

( मूवनानि ) खोको फो ( वेद ) जानता है । इसी फा पाठान्तर 
यजुवद म- 

भयजुवेदका प्रमाण ।* 
“स नो वंधुजेनिता ल विधाता 
धामानि वेद्‌ भुवनानि विश्वा 1 यज्ु० ३२। १० 

इख रूप मे पाया जाता है, जिखके अन्द्र ऊपर दिया इ 

माव समान दीहे। 
२ 


८ वेदिक कर्तव्य श्षास्तर । 


"अथव चेदका ध्रमाण 1 

(२) अथच वेद्‌ चतुथे काण्ड के १६ वें सृक्त के अन्दर ईश्वर 
पि सर्व्चता का अत्यन्त उत्तम कान्यमय वणेन टे। उसमसे 
नेम्नङिखित दो तीन मन्ध विश्लेष द्रव्य हें! श्स सक्त का 
पसर! सन्त इस भकार हे ।- 

"यस्तिष्ठति चरति यश्च चञ्चति यो निलायं चरति यःप्रतङ्कम्‌। 

द्धौ संनिषद्य यन्म॑न्येते राज्ञा तदधेद्‌ बरुणस्तृ तीयः ॥* 

। अ. ४।१६।२ 
, अर्थात्‌ ( यः तिष्ठति ) जो खडा दौता है (चरति ) चरता 
;+ ( यश्च व॑चति ) जो धोखा देता हे, (यो निलायं चरति) 
गी अपने क्रो छुपाकर घूमता है, यः प्रतङ्कम्‌ ) जो दृररे को 
ठ देकर इधर उधर ज्ञाता है, ( दधौ संनिषद्य ) दो भित्र 
न्ति से वेट कर (यत्‌ मंत्रयेते) जो गुर सराह करते हैः तत्‌ ) 
एस सखवको ( तृतीयः वरुणः ) तीखसरा सर्वेशरे्ठ ( राज्ञा ) हष्वर ` 
[ षेद ) जानता है। अभिध्राय यद है कि, उस सर्वश्च सर्वं व्यापक 
त्रा जिक्छके चिषय मं अगले दी मंत्रमे का है कि“ उतास्मिश्चसप 
न्दके निलीनः " वह सयुद्र के अन्दर ओर इस थोडे से जरके 

न्दर मी वही छिपा हुआ हे । कोई भी अपने को गश्च रख न्दी 

कता । परमेश्वर को स्वंश्ञ सर्वं व्यापक समश्चने से दी मनुष्य 
पने को सव पाप व्यवह्ासं से दुर रख सकता ह । 


३ 

। _ ५३) 

, “स्कं तद्राजा वरुणो चिचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात ॥" 
४ अथव. ४। १३३ ५॥ 


!, अर्थात्‌ ( यत्‌ ) जो छ ( रोनृकली अन्तरा ) पृथिवी ओर 


( 
। खोक.के अन्दर है, ओर ( यत्‌ परस्ताट्‌ ) जो कुछ इन छोव्यौ 
परे द. ( सला वरुणः ) सर्वोत्तम परफेश्टर ( तत्‌ सर्र विशचधे) 


सार्वभौम नियम । १९ 


उस सब फो जानता है 1 इस विषय मे सधिक प्रमाण देना अना- 
वददयकः समद्यकर अव सर्वज्ञ दई्वर की अध्यश्चता मे जो अर्क 
नियम कायं फर रहं हं, उन का थोडासा विचार किया जता हे । 
न अटक नियमो को वेद मेँ प्रायः “ ऋत जर त्थ के नाम 
सं कहा गया हे भ्राङूतिक जगत्‌ के अन्दर कार्यं करनेवाङे अट- 
छ व्यापक्ष नियम ५“ क्रत ” ओर अध्यात्मिक जगत्‌ क अन्द्र 
काम करने वाङ नियमों को प्रायः “ सत्य ” नाम से वताया गया 
हे । इस विषयमे छग्वेदका परसिद्ध मन्न- 
"कतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो अध्यज्ायत।" क. १०।१९०। १ 
विश्लेष विचारणीय है, जिस का अभिप्राय यह है कि ( षतं 
च सत्यं च ) भोतिक तथा अध्यात्मिक जगत्‌ मे छाम करने वाके 
नियम ( असीद्धात्‌ ) सव तरफ से पकाशान ( तपसः ) सर्वज्ञ 
परमेश्वर से ( अध्यज्ञायत ) उत्पन्न हुए ! तपके दख अर्थं के 
ङिये- ४ 
५ यस्य ज्ञानमयं तथः ? 
यह मण्डकोपनिषत्‌ का परमाण हे | इस प्रकार सर्वज्ञ परमेश्वर 
की अध्यक्षता मे अर नियम संलार में कायं करे रहे हें यह वेद्‌ 
मं क्ता स्पष्ट माव प्रतीत होताहे। 
इन अट नियमो का पारुन करने से ही मनष्य को सच्चा 
कस्याण प्रात हो सकता है, यह बात वेद्‌ मं- 
“सुगः पन्था अनृक्षर आवित्यार ऋतंयते । 
नात्रावखादो अस्ति वः ॥ ऋन्वेद्‌ १।४१।४ 
इत्यादि मा द्वारा स्प की गर हे, । जिख का अभिप्राय यह 
है कि, ( ऋतंयते ) परमेभ्वर के बनाये इए अटक नियम फे अनु. 
सार चछनेवाखे के छिये ( सुगः ) सुगम ( अनृक्चरः पत्था, ) 


निष्कण्टक मागं हो जाता है, ( आदित्यासः ) हे आदित्य ब्रह्म 
ई 


२० वैदिक कर्तव्य क्षास्न। 


चास्य ! (वः) वुह्यारे श्छ श्चुभ मभ मे (अवखादः ) भय 
( न ) नदीं है, अर्थात्‌ जो खोग॒परमेश्वरीय अर्छ नियमो के 
अनुसार चछते ईँ, वे्ी सुखी होते है । । शी भाव कों खमश्चने 
के दिये निस्न लिखित म्र देखना चादिये- 
(२) 
"प्र स मित्र भरतौ अस्त प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य हिश्चति चतेन। 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्रोत्यन्तितो न दुरात्‌ ॥* 
चछ. ३1५९1 २॥ 

अर्थात्‌ हे ( मित्र ) सव के हित करने वा ( आदित्य ) सथं 
के समान प्रकाशक परमेश्वर (यः ) जो पुरुष (तव घतेत चविक्चति) 

अटल नियम सते दिक्षा ्रहण करता हे, अथवा उत्त के अनु- 
सार चरता है, (स मर्त॑ः ) चष्ट मनुष्य ( प्रयस्वान्‌ अस्तु) कान्ति 
वा देश्वयै युक्त घनता दै । ( स्वोतः ) तेरे सते रक्षित दोता हा, 
चह ( न हन्यते ) न मारा जाता है, ( उत ) ओर ( न जीयते ) 
न नीच शन्ुओं से जीता जाता हे। ( पनम्‌ ) इस पुरुष को 
( अन्तितः ) खमीप से अथवा ( दूरात्‌ ) दुर से ( अंहः ) पाप 
का भय ( न अद्नोति ) नदीं प्राप्त होता । भावाथ यह है कि, 
परमेभ्वरीय अटल नियमो के अनुलार चने से मनुष्य पाप ओर 
भय से मुक्त होकर रेश्वयं शारी दोत्ता रै। 

(३ ) ऋण्वेद १।९९ 1 ७ का मं इस विषयमे ओर भी स्प 
हे अतः यहां उसका उद्ेख करना अनुचित न दोगा-- 

"त्वं सोम महे मगं त्व यून ऋतायते दक्षं दधासि जीवसे॥? 
च" ९ । ९१। ७ 

दस मंत्रका म. चरिफिथ इस प्रकार अनुवाद्‌ करते दै- 

0 कणा फरा10 (९९08 ४6 [पक्र पालाः नृत्‌ ग ठप, 
¶०प &1र८8४ [ध्र 668 १०१ छपा #126 16 ० 11१6 


सार्वभौम नियम । - २९१ 


91], " अर्थात्‌ जो ईश्वरीय नियमो का पारनं करता है, वद 
चाहे युवक हो वा बुद्ध, परमेश्वर उसको सुख ओर शक्ति देता 
है, जिससे वह अपने जीवन को अच्छी प्रकार व्यतीत करः खके । 
परमेभ्वर की अध्यक्षता मेँ जो अटल नियम कायं कर रहै है, जि- 
नके अनुखार कोदे भी अपने को बुरे क्म के कटु फल से बचा 
नही खकता, चाहे बह कमं कितना भी छिपकरः किया गया हो । 
यही सुख भराप्त करनेक! सकैौत्तम साधन हे । देवो अथवा क्ानि- 
यौका मदक दसीमें है, कि वे उन अटल नियमोक्षा पूणं रीतिसे 
कषान प्राप्त करते इए, सदा उनके अनुङ्कुल अपने जीवन को 
बनाने का यत्न करते दै 1 कभी वे उन अरर नियमो के प्रतिक्ुक 
नदीं चकते । देखिये वेदका कथन स विषयमे कितनः साफ है- 
“अतोवान छतजाता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विषः । 
तेषां बः सुम्ने सुच्छर्दिष्टमे नरः स्याम ये च सूरयः॥" 
ट. ७।६६।१३ 
अर्थात्‌, हे ( तावान ) स्य युक्त ( ऋतजाताः ) सत्य से 
.उत्पक्न हप (च्तावुधः) सत्यक्ी सदा वृद्धि करने वाले (घोरासः 
अनुतद्धिषः ) असत्य के भयंकर विरोधी देव रोगो] हम ( नर; ) 
साधारण पुरुष (ये च सूरयः) ओर जो विद्धान्‌ दहै, वे सव (वः) 
तुम्दरि ( सुच्छर्विशमे ) अत्यंत सुरक्षित ( सुम्ने ) आश्रयमें 
( स्याम ) रहं । 
तात्पयं य है कि, जिस धकार देव छोग सद्‌ प्षत्यके तका 
पालन करने अथवा ईश्वरीय नियमोके अनुसार अपन जीवन 
व्यतीत करने के कारण सुखी तथा निर्भय होकर चिचरण करते 
है, वैसे इम सव भी कर । 
दूसरे सिद्धति के विषयमे इतन दी ॐेख पर्या है! इन न्यापक 
निथमौको जान कर प्रत्येक पुरुषक्तो अपना जीवन पवित्र जौरः 


२२ वैदिक कर्तव्य श्चास 1 


खस मय बताना चाद्ये । जो पुरुष अपने स्वार्थ को सिद्ध करन 
के लिये दृखरौ को धोखा देता दे, अथवा असत्य व्यवहार करता 
हे, बह इछ समय के लिये मले ही उन्नत होता इञ दिखाई दे, 
कितु सच्चा सुख उसे कमी पाच नदीं दो सकत। ईश्वरीय नियमा 
के विसद्ध जानेका कडवा फर उसको पकः न पक दिन अवद्यदी 
चखना पडता हे । 


तृतीय सिद्धांत । 
(३) जीवन का अन्तिम उहश्य । 


कर्तन्य शास्त्र जिन समस्याओं ओर गृ प्रशमो का उत्तर वेने 
के लिये प्रवृत्त इञ! है, उन मे से सघ से मुख्य भश्च यष्टेः कि, 
मनुष्य जीवन का अन्तिम ध्येय, रक्षय वा उदेद्य क्या? दस 
शरश्च के विचारक ने भिन्न भिन्न उत्तर दिये दह । कदे नास्तिक 
विचारो ने केवर भोग करने को ही जीवन का देद्य माना 
है, जैसे चार्वाकादि; कषयो ने ब्रह्मके अन्दर छीन दो जोना, इस 
को मनुष्य जीवन का अन्तिम उदेदय स्वीकार किया. है, जेसे 
अद्धेतवादी; ओर करै विचारक ने दुःख से खट कर निर्वाण प्राप 
, कर छना, यद्दी अन्तिम ध्येय है, पेखा वताय! हे, जसे युद्ध आदि। 
यद्या शख विषय पर विवाद न करते प वेदिक भाच मनुष्य 
जीवन के ध्येय के विषयमे क्या है, इल वातत का संक्षेप से विचार 
करना हे 1 भरस विषमे निम्न लिखित ङु मन्धो परः विचार 
करना आवद्यक है- 
"यत्र ज्योतिरजस्नं यस्मिहोके स्वर्हितम । 
तस्मिन भां धेहि पवमानामरते छोके अक्षित 
इन्द्रायेन्दो परिखव ॥* चटु. ९१९१३1७ 


जीवन का अन्तिम उदेश्य । २ 


दस मन्त्र का अथं यदह क्रिरे ( शृन्दो) सवै प्रकाशक 
अमय परमेश्वर ( यश्र अजचखं ज्योतिः ) जां निर॑तर उयोति 
( यस्मिन्‌ लोके ) जिख स्थान अथवा अवस्था में ( स्वः ) 
( दितम्‌ ) रखा हुआ है ( तस्मिन्‌ ) उख ( अमृते रोके ) 
नाक छोकमे अथवा दक्षा मे उस (अक्षिते ) क्षय रहित ` 
भे, हे ( पवमान ) खव फो पविन्न फरने वारे भमो ( मां धेहि 
मुश्चे धारण कसे, (इद्रीय परिस्रव) मुच परः सव प्रकार केषे 
की वृष्टि करो । ऋर्वेद फे शस मन्त में निरंतर भ्योति ओर सुर 
युक्त अविनाशी रोक मै रहना ही मनुष्य जीवन का ध्येय वताय 
हे । दस भाव को ओर अच्छी भ्रकार समश्चने के लिये इसी सूच 

{ अस्तिम मनर देखना चाहिये-- | 


“यत्रानन्दाश्च मोदश्च मुदः प्रमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तज माममृतं सथीन्द्रयेन्दो | 
परिखच ॥ ” क. ९।१३३।१ 


थात्‌ हे (इन्दौ ) सव को चन्द्र के समान अहाद्‌ देने वाहे 
भ्रभो | ( यत्न आनन्दाञ्च मोदाश्च ) जां हं ओर प्रसन्नता दि 
{ यत्न मुदः प्रमुदः आसते ) जहां पे ओर हुत षी अधि, 
षे दै, (क्षामस्य ) कामना करने चाले जीव की ( कामाः ) स 
कामना { यन्न अकाः ) जा सिद्ध हो जाती, ( तथ) उरं 
अवस्था मे ( माम्‌ ) मुच्च ( अमृतं कृधि )अमर बनाओ ( इन्द्राय | 
सव प्रकार के पे्वथं की ( परिखरव ) मेरे उपर घृष्टि करो । 
भावाथ यह हे कि दिव्य आनन्द्‌ को प्राप्त करना, जदा स्थिः 
आनन्द दो, उक्षके साथ दुःख का मिश्रण न दो,ओौरः जिख श्रकार 
छौकिक विषय पक फे वाद्‌ दूखरी, दृखरीके वाद्‌ तीसरी,कामन 
को उत्पन्न कर के पुरुप को अश्ञान्त घना देते है, वैसी अवस्था न्‌ 
ही कर, जहां जीव फे सव मनोस्थ सफर हो जाएं = 


२४ तैदिक कर्तन्य हास्त । 


अलोकिक आनम्द्‌ ओर शान्ति फी अवस्था तक पहुंचना वेद के 
अनुसार मनुष्य जीवन का ध्येय हे । 
(३ ) इस प्रसङ्ग मँ ऋभ्वेद्‌ १० मण्डल काद वौ सृक्त 
विशेष द्रव्य है। उस मे से पक मन्ध नीचे उद्‌घृतकिया 
ज्ञाताहै-- 
^ चिश्वस्मान्नो अदितिः पात्वहसो माता भिन्नस्य वरणस्य 
रेबतः। स्ववं ऽज्योतिरवुकं नश्षीमदहि देवानामवो 
अध्चावुणीमदे ॥” च, १९०६३६६ 
रथात्‌ { भिघ्स्य) सव फो साथ प्रेम करने चाे ओर (रेवतः 
चरणस्य ) पेश्वयं शाखी श्रेष्ठ पुरुष की ( माता अदितिः ) अदीन 
स्वतन्त्रता परिय माता ( नः ) इमे ( विश्वस्मात्‌ अंहसः ) सधे 
धकार के पाप क्ते ( पातु ) चचावे, जिस से हम ( अवुकम्‌ ) पाप 
रदित ( स्ववत्‌ ) सुख युक्त ( ज्योतिः ) प्रकाशश्च ( नक्षीमहि ) 
भाक्त करे ( तत्‌ ) उसी ज्योति ओर सुख को भ्रा फरमे के छिये 
( देबानाम्‌ ) क्षानियौ फी ( अवः ) रक्षा को ( अद्य ) आज हम 
( आवृणीमहे ) सव ओर से स्वीकार करते भर. चादते हे । 
अदिति शब्द्‌ का अथं बन्धन रदित परमेश्वर भी हो सकता 
है, उस दश्चा मे भित्र वरुण शब्दौ से सूयं चन्द्र का श्रदण किया 
जा सकता ह । तात्प यद है कि सव भकार के पाप से निवृत्त 
दो कर दिव्य सुख ओर दिव्य ज्योति को प्राप्त करना मनुष्य जी. 
चन काष्येय हे! उस आदक्षं तक पहुंचने के लिये शारीरिकः, 
। मानसिक, आत्मिक प्राक्तिरयो के समविकादा की आवदयकता ह, 
"दस भाव को निम्न रिखित त्रद्‌ म॑ मे साफ तौर पर प्रकर किया 
गया है- । । । 
“चिश्वाहा त्वा सुमनसः सुचक्षसः प्रजावम्त अनमीवा अनागसः । 
उद्यन्त स्वा मित्रमहो दिवे दिवे उ्योग्‌ जीवाःप्रति पच्येम सूर्यम्‌॥** 
ऋ, १० । ३७। ७ 


जौर्चनका अन्तिम उदेद्य | २५ 


इस मन्त्र मे सूयं पद से न केवल भौतिक सुरथं फा किन्तु सवं 
परकाक्शक परमेश्वर क! भी व्रहण है, यदह सारे सृक्त फो देखने से 
स्पष्ट विदित होता है। हे ( मिजमहः ) भि्ौ दवारा पृजनीय पर- 
मेश्वर ! हम सब ( जीवाः ) जीव ( विश्वाहा ) सद्‌ ( सुमनसः) 
उत्तम भन चे ( सुचक्वलः ) उत्तम इटि चाले ८ प्रजावन्तः ) 
उन्तम सन्तान युक्त ( अनमीवाः ) खव रोगां से रदित ( अना- 
गसः ) सव पापो वा अपराधौसे रहितो कर (दिवे दिवे ) 
परति दिन ( उद्यन्तं त्वा ) हदय मे प्रकाशित होने बे तुश्च 
( सूर्यम्‌ ) सर्वं पकराशुक प्रभुको ( ज्योग्‌ ) चिए कार तक अथ- 
वा दीर्ध आयु तक ( प्रति प्येम ) देखते रषं । 

अभिप्राय यह है फि, उत्तम मन, इन्द्रिय, प्रजा, आदि कोधारण 
क्षरते हए, ओर सव पाष से रदित पवित्र जीवन बनते हुए, 
सर्वं प्रकाशक भगवान्‌ की हदय मे प्रकाशित होनेवाली योति के 
दक्षन करना.यद्ी मनुष्य जीवनका पक मुख्य लक्ष्य होना चादिये। 
दरस मन्त्र से जीव द्र फा भेद भी स्पष्ट रीत्तिसे सूचित दोता 
ह । दख दिव्य उ्योति की धरसि परमेश्वर छी दया से्ी हो सकती 
हे, इछ अभिप्राय को वेद में स्थान स्थान पर स्पष्ट किया गयाहै, 
उद्दिरणा्थं अथव वेद्‌ २० 1 ७२। १ के निम्न मन् फो देखिये। 


“न्द्र ऋतु न अमर पिता पुत्रेभ्यः यथा ! ह्िक्ष! णो अस्मिन्‌ 
पुरुद्धत यामनि जीवा व्योतिरशीमदहि ॥ ° अ, २०।५९। १ 


जिख का अथं यह हे कि, टे ( इन्द्र) रेश्वये युक प्रमो] 
( पिता पुेभ्यो यथा ) जि भकार पिता पुत्र फी कामनाको पणं 
करता है, इस प्रकार त्‌ (नः कतुम्‌ >) हमारी कामना वा संकल्प 
को (आभर) पूणं कर । हे (पुरत) अनेक चिद्धन दारा स्तुत्ति 
किये गये परमेश्वर ! ( अस्मिन्‌ यामनि ) ईस समय( नः शिक्च ) 


भ ` वैदिक कर्तभ्य श्चास्तर। 


हमे त शिक्षा दे, ता कि दम ( जीवाः ) जीव (ज्योतिः अश्तीमदहि) 

ज्योति को धरा करे । तात्पयं यह है कि परमेश्वर ही पित्ता मत्ता 
कते सयान हमारे सव मनोर्थो को पूण करने वाखा हे, उसी की 
छपा से हम दिभ्य ज्योति फो पराप्त कर सकते ह} 

शस समय तक जो ऊपर मन्त्र उद्धुन क्ये गये, उनसे 
दिव्य आनन्द तथा उ्योति को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का ध्येय 
है, यह्‌ स्पष् प्रतीत होता है; अब दिव्य क्षान्ति प्राप्त करनेके विषय 
मे पक दो वेदमन्ज दे कर इस विषय का उपसंहार कियाजाष्टगा। 

अथवे १९. वें काण्डका नवम सक्त सस्पणं इस विषयमे द्णएस्य 
है, केवर दो मन्न यहां उद्धुत करन! पर्याप्त दे- 

(१) 

“श्चान्तानि पूवैरूपाणि शान्तं नो अस्तु छतारूतम्‌ । 

शान्तं मूतं च भव्यं च सवमेव शमस्तु नः ॥ ” मं, २. | 

अर्धात्‌ ( प्च रूपाणि ) भावी परिवतेन के पुवं दिखा देने 
वारे रूप ( शान्तानि सन्तु ) शान्ति देनेवाठे हौ, ( नः छृता- 
छतम्‌ ) मारे किये इए ओर न किये हप सब कमे (श्वान्तम्‌ 
अस्तु ) शान्ति दायक हौ (मृतं मन्यं च ) भूल ओर भविष्य 
( शान्तम्‌ ) शान्ति युक्तं ्ो ( सर्व॑म्‌ एव ) समी कुछ (नः शम्‌ 
अस्तु ) हमारे छिये श्चान्ति दायक दोषे! एसी अवस्था चाप्त करनी 
चाहिये, जिख से भूत भविष्य वतेमानमे होने वारी कोरई्भी 
घटना चा पदाथ हमारी शान्तिको भंग.करने बालान हो सके, 
यद इख वेद्‌ मंत का स्प असिप्राय प्रतीत होता दहै। इसी सक्त 
कर अन्तिम मन्का पिका भाग इख प्रकार है 

ताभिः शन्तमिः सवेान्तिभिः हामयामोऽ्हं यदिष्ट घोरं यदिद 

ऋर यदिह पापं तच्छिवं तच्छान्तं सर्वमेव शमस्त नः ॥ '' 

अ. १९।९}१४ 


जीवन का अन्तिम उदेश्य 


शसं का अथं यह है कि उन पृथ्वी जर वायु आदि की । 
न्तियो से, उन सच प्रकार की श्षान्तियो से, ( क्षमयामः ) म 
क शान्त बनाते है (यदिह घोरम्‌ ) जो ऊक इस संसार में 
कर है ( यत्‌ दद ऋरम्‌ ) जो छु यहां ऋूर है, ( यत्‌ इ पापम्‌ 
जो कुड यां पाप हे ( तेन ) बह सथ ( शान्तम्‌ ) शान्त हो ग 
( तत्‌ श्िवम्‌ ) बह सव्र अपनी भयङ्क्रतादि छोड कर ` 
दायक हो जवे ( सर्वम्‌ एव ) सथ कड (नः शम्‌ अस्तु 
हमारे लिये श्चान्ति दायक हो जावे। ईश्वर की स्तुति, प्रथन 
उपासना के अतिरिक्त शप क्म का अनुष्ठान अथवा यक्त & 
ध्येय तक पटुचमेका मुख्य साधन हे । इस बातको दिखनिके छि 
चासो वेदौ मे पाप जाने बारे पुरुष सूक्त के निम्न छिखित प्रसि 
वेदमन्न का उदधेख फरना पर्याप है- 


“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि भ्रथमान्यासद्‌ ॥ 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त थत्र पुव साध्याः सन्ति देव५॥ 
र. १०। ८९. १६; यजु. ३१1 १६ अथव. का. ७।५।१ 


दख मन्व का सरल अथं यददैकि (देवाः, कानी छोय 

८ यकेन ) देच पुजा, संगति करण, ओर दान फे दवारा ( यक्तम्‌ 
पुजनीय परमेश्वर की (अयजन्त) पूजा की (तानि भरथमानि धर्मौ 
आसन्‌ ) वही यज्ञ पद्‌ वाच्य देव पूजा अथात्‌ विद्धानौ वा ईश्व 
का सत्कार+सखगति करण ओर दान सव से मुख्य ध्म है (महि 
मानः ) महस्व यक्त (ते ) षे देव ( यत्र) जहां ( पचै साध्याः 
पृं सिद्ध श्षानी जाते रहे ह उसी ८ नाकं ) इख रहित मोः 
स्थान फो ( सचन्त ) प्राप्त करते हे । 


२८ पदिक कर्तभ्य शास्र! 


यश्च श्द्‌,"यज्‌ -देव पूजा संगति-करण-द्निषु "स अथं वाली 
प्रज धात्‌ से वना है, अतः उसके उपर्य क अथेके विषय मे कोर 
चिभरतिपत्ति नदी हो सकती । मुख्यतः यज्ञ चिधायक यजुर्वेद के 
म अध्याय के प्रथम सन््रके “देवो वः प्रापयतु श्रेएठदयाय 
मणे” ये शब्द्‌ स्पण्र यक्ष का मख्य अर्थ श्रेष्ठतम कर्म है इस 
त्रात क्री सचना दे रहे हें । इस प्रकार षेद सन्ना के आधार पर 
चैचार फरने पर दिव्य श्ञान्ति, दिभ्य ज्योति ओौर दिव्य आनन्द 
प्रथवा मोक्ष को प्रात करना ही मन॒भ्य जीवन का अन्तिम ध्येयः 
गना चाहिये, यदह घत साफ़ विदित होती है । श्न तीनो शब्दौ 
गि थोडोसी व्याख्या कर देना आवदयक दै, ताकि वेदिक भाच 
\ पष्ट समञ्च भं आजाप । दिव्य शान्ति से अभिप्राय उस मानसिक 
11 आसिक शान्ति से दै, जिस की प्राप्ति पर सुख दुःख, हानि 
शभ, ज्य पराजय, शोक हष, निन्दा स्त॒त्ि, मान अवमान, 
व्यादि सव दन्द में मन समान रूप अथवा क्षोभ रदित रहता 
८ । दिव्य ऽयोतिका तत्पिं सर्वं व्याप्त भगवन्‌ की सत्ताको 
। {सार क ध्र्येक पदाथ ओर घटना मे अनुभव करने हे ओर 
देव्य आनन्दका आह्राय- 
र ^ आनन्दाद्धयेव खदिवमानि भृतानि जायन्ते जानन्देन 
1 जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन्त्यभिक्विश्चन्ति ।" 
। उपनिषद्‌ के इस बन के अनुसार अनन्द्‌ भय भगवान्‌ की 
1 ध्यक्षत। मं दख जगत्‌ का सारा भ्यवहार चरू रहा है, यद खमश्चते 
"प संदा अनन्द्ति रहने का हे । दिव्य शाक्तिं कीं प्रासि 
7 जोचन का ध्येय हे, जिस फे विषयमे आगे विचार किया 


प्यगा । इस तृतीय सिद्धान्त के चारे मेँ इतना दी ठेख पर्यान 
| 





आत्मोपभ्य दृष्टि। २९ 
चतुथं सिद्धा । 
--"व्दद--- 
(४) आल्ोपम्य ष्टि । 


आमा की अमरता फे विषय मे यहां विस्तार से विचार करने 
की आवदयकता नर्ही, क्यो कि यह अच्यन्त प्रिद्ध सिद्धान्त हे । 
केद म अस्ति, इ्द्, इत्यादि नामो से अनेक स्थान पर जीवात्पा 
क्रा वणेन आया है । ऋ. म॑. १। श्द्छके निम्न सिचित दो मन्न 
स्पष्ट जीवात्म की शरीर से पथक्‌ सत्ता ओर अमरताकां ऽति- 
पादन करने वाछे है । 
(१) 


“जीवो मृतस्य चरति स्वघामिरमव्थी मच्यैना स योनिः ॥" 
ऋ. १ । १६४ । २० 
अथात्‌ ( जीवः ) ज्ञीव ( अमत्यै; ) अमर किन्तु ( मर्त्येन ) 
मरणक्ीक नश्वर शसीर फे ( सयोनिः ) साथ रहने बाला है, 
वह ( मर्तस्य स्वधाभिः ) मृत पुरुषादि प्राणियों की शक्तियौ के 
साथ ( चरति ) विचरण करता है । अस्मा यद्यपि स्वयं अमर 
हे, कथापि श्चरीर के अन्द्र प्रवेक्ष करना ही उस का जन्म कहा 
जाता है श्स शरीर के छट जने पर सी जीवात्पा न्ट नहीं होता, 
किन्तु भ्राणियौ की शक्तियो ओर अच्छे बुरे कौ के साथ विचरण 
करता है । स्वधा शब्द्‌ का अर्थं स्वकीय धारणा शक्ति यह भसिद्ध 
ही हे; यहां अभिपाय क्म से मालूम होता हे । अगा मन्व जी- 
वात्मा का ओर भी स्पष्ट वर्णन करता हे, यथा- 


३० वैदिक कतेष्य श्तास्ञ । 


“अपदयं गोपामनिपचमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स चिषृचीेसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ ` 
ऋ. १। १६४। ३९१ 
क्ञानी पुर के मुखे से दख मन्त्र का उपदेश कराया गया हे । 
अनिपद्यमानम्‌ ) नट न होने वे अर्थात्‌ अमर ( आ च परा. 
च ) इर उधर ( पथिभिः चरन्तम्‌ ) अनेक मागो से भ्रमण 
करने वारे ( गोपाम्‌ ) इन्द्रियो के रक्षक वा राजा शक्र जीवको 
( अपदयम्‌ ) मे ने देख किया हे । ई जीवातमा साक्षा- 
[कार कर चियाहै। (खः) वह जीवासमाका ( सधीचीः) 
अनुक्ररु अथवा सुखदायक ( सः ) वदी ( पिपचचीः ) प्रतिद्ख 
घोनियौ को ( वसानः ) धारण करता हआ ( भुवनेषु अन्तः ) 
लोकौ के अन्द्र ( आवरीवतिं ) वार वार चक्कर छमाता &ै। 
भावाथ यह है कि, जीवात्मा अमर ओर शन्दरियादि फा अधिष्ठाता 
है वदी अपने कमो फे अनुसार भिन्न भिन्न योनियो से प्रवेश्ष करता 
हि। इस प्रकार शरीर फे नष्ट होने पर भी जीवात्मा का नाश 
नहीं होता इस सिद्धान्त फो समश्चलेने से मनुष्य का जीचन कि- 
तना उच्च हो सकता है शस की करटपना सुकरात, वीर इकीकत; 
ऋषि दयानन्द्‌,आदिं धमेवीरोके चरित्र पढठनेसे की जा सकतीहे। 
यह इन्द्र ( जीव ) दी शरोर रुपी जयत्‌ का एक मान्न अधिष्ठाता 
दै ओर इसके अम्द्र काम कोधादि सव श्रओंको व्च मँ करने 
की पणे शक्ति विद्यमान है, दस वातकों प्रमाणित क्तेक लिये 
निम्न छिखिव मन्त्र उद्‌ धृत किये जाते ई- 
१ 
“अहमस्मि सपत्नह। इद्र इवारिष्टो अक्षतः] 
अधः खयत्ना मे पदोरिमे स्वँ अभिष्टिताः ॥* 
ऋ. १०।१६६।१ 


अमोपभ्य्दृषटि । ३१ 


यद मन्न आधिभौतिक अर्थं मे समाज विघातक शक्चओं ओर 
आध्यात्मिक अथै मे आसा को शक्ति फो क्षीण क्षरने वाढ कामः 
फोधादि शज्न॒ओं फो पणं रुूपसे वश्च में रने फी शक्ति आत्मा 
के अन्दर ड इस भावको सचित करता हे ! शब्दार्थं इस प्रकारः 
हे ( अष्टम्‌ ) में आत्मा ( सपत्न-दहा ) शचुओ का नक्ष करने 
वाला ( अस्मि ) ह्‌, ( श्द्र इव ) सर्वेश्वर्य युक्त परमेश्वर की, 
तरद मँ भी ( अरिष्टः ) अमंगल रदित ओर ( अक्षतः ) रोगादि 
वाधा रहित हं । ( इमे सपत्नाः ) ये सव कमि कोधादि शत्रु (मे 
पदो; अधः )मेरे वेयौ के नीचे ( अभिष्ठिताः)खडे हप है, अर्थात्‌ 
इन आन्तष्टिक ओर वाह्य शत्रओं की कोर ताकत नष्टीं कि वे मुञ्च 
आत्मा को अपनी अधीनता मे रख सके 1 स्त्रिय बाह्य शतुओं 
का सामना करनेके लिये अपने अन्दर इस प्रकार का साहस ` 
ओर आत्म विश्वास उत्पन्न करे, जिसे शतु उसका छु न 
विगाड सर्के । इस पक्रारके वेद्‌ मन्तो में मे समद्यता हं, किं अध्या 
तिक ओर आधिभौतिक दोनो टी भाव अभिप्रेत है । 

(२) इस इन्दर ( जीव ) की श्चक्ति के विषय म ऋ, १०४८५ 
का निम्न छिखित मन्न देखने योग्य है।- 
^ अहमिन्धो न परा जिग्य इद्धनं न मत्यवे अवतस्थे कदाचन” 

यहां इन्दर पदं से ईश्वर ओर जीव दोना का प्रहण है। जीव 

पञ्च में मन्न का अथं यद दोगा किं, अहम्‌ ) ने ( इन्द्रः ) पेश्वयं 
` यक्त वा शक्तिशाटी आत्मा ह मै यदह शरीर नहीं ह, (धनं ने पसा 
जिग्ये ) मे अपने सामथ्यं रूपी अम्य धन को नदीं खोऊंगा। 
मँ ( मुद्यवे ) मृष्युके लिये ( फदाचन ) कमी (न अवतस्थे ) 
नदी खडा होता, अर्थात्‌ मुद्ध आस्मा की कमी मृत्यु नदीं दहदो 


ध 


सकती । इत प्रकार यदं अत्मा फी अमरता तथ! शसरीरसे पुथ्‌ 


सत्ता का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। अपने को शरीर से 


३२ वैदिक कर्तव्य शास्र] 


पुथ्‌ समद्षते हष अपनी दिव्य शक्ति की वृद्धि के लिये प्रत्येक 
व्यक्ति फो सदा यत्न करना चाहिये यह शस मध्र का मावथंद्‌। 


(३ ) श्र ( जीव ) की इस गुक्त शक्ति को बढाने के किये 
आत्म विश्वाख्च की वडी भारी आवद्यकता है, अतः वेद म॑ में 
वार बार आतविश्वास वर्धक मावनाओ का निदश्च किया गया 
है; उदाहरणार्थं अथव १९।५१ मे इख भावना फो धारण करने 
का उपदेश है- 


५“ अयुतोश्मयुतो म अस्माुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्मयुतो 


मे प्राणोभ्युतो मे ऽपानो प्युतो मे व्यानो अ्युतोऽहं सवैः ॥" 
जिस का अर्थं यह है क्रि ( अहम्‌ मे (अयुतः) सर्वथा अपरा. 
जित हः मुञ्चे कोई दवा नदीं सकता, ( मे आत्मा अयुतः ) मेरा 
आत्मा विज्ञयी स्वाधीन वा पराक्रमी है, किली से दधने वाला 
नीं है, ( मे चक्षः, श्रो, प्राणः, अपानः, व्यानः अयुताः ) मेरे 
सघ इन्द्रिय तथा प्राण शक्ति श्रा है, ( अय॒तः अहं सर्वः ) मै 
सारे कासार अयुत अर्थात्‌ पराक्रमी, अधृष्य हूं, संसार की 
कोई शक्ति नहींकिजो द आत्माको द्वा फर रख सके, इस 
प्रकार की भावना धारण कस्नेसे दी आक्तिक्. दिव्य श्चक्ति 
का प्रकाश होत। हे । अपने.को दीन दीन दुर्बल मानने ओर दिन 
रात्‌ नि्॑लवा के विचार रखने से आसा की काक्ति मशः क्षीण 
हो जाती दै, अतः षेसे अवेदिक भावौ को धारण करना सर्वथा 

अनुचित है 1 षेद मे परमेश्वर को “ आत्मद ” ओर “ बलदा 
(ऋ १० 1 १२१ । ° ) अर्थात्‌ आसिक शक्ति ओर शारीरिक बर 
को देने वाला बताया मया है, ओर “ बलमल्ि वलं मयि धेहि " 
इत्यादि संरा दारा उसी से वल क्री प्राथना कीगई हैक्ष्यौ कि 
~ सम्पृणे शक्ति का स्रोत वदी है । शस प्रकार वेद्‌ छौ दुटि मेँ ईश्वर 


~~ 


आत्मीपस्थवु । २३३ 


मक्ति ओर आमविश्वास से गुप्त आसिक दिव्य शक्ति फी वद्धि 
होती हे, यह वात स्पश्हो जाती दै । 

अव सच प्राणियो में सुख दुःख अनुभव फरने वाठ आत्माकी 
सत्ता को मानते हप अपने समान उनके साथ व्यवहार करना 
चाहिये, दस खिद्धान्त की पुष्टि मे पक दो चेद मन्न उद्धुत करके 
अगले विपय फो च्छगे । इस विषय मे यज्ु० अ०० फे ये दो मन्त 
विचारणीय है, 

यस्त॒ सर्वाणि भृतान्यात्मन्नेवानुपद्यति । 
सव-मृतेष चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
यजु, ४७।६ 

अर्थात्‌ (यम्तु)जोतो ( स्वांणि भूत्तानि ) सव भृतौको 
{ आतमन्‌ पव ) आत्मा-परमातमा में ही ( अनुपदयति ) देखता 
है, (सवं भूतेषु च) ओर सव भाणिर्योमं (मात्मानम्‌ अनुपद्यति) 
विद्यमान आमां को देखत है, ( ततः ) उस कषान दोनेफे पश्चात्‌ 
( न विचिक्कित्क्षति ) वद आत्मा की सत्ता प्रं कभी सन्देह नही 
फरता, अथवा “ विज गुप्तो '' शख पाट को मानने पर बद 
सर्वं भूतो मे व्यापक प्क परमास्माफो मानने वाखा ओर सव 
भ्राणियो मे अपने ही समान सुख दुः्खका अनुभव करने वाला 
आसा विद्यमान हे । इस घातको मानने वाला क्षानी कमी किसी 
से घणा न्दी करता, यह वेद मन्नका स्पष्ट अभिप्राय हे । अपने 
पेट कफो भरने के लिये निरपसाध पराणिर्योके गरे पर छुरी 
चराना वेदकी आक्ञाके स्पष्ट विरुद है, यह इसी से शात हो 
सकता हे । 

दुलरा मन्त इख प्रकार हे- 
« यस्मिन्सर्वाणि मूतान्यात्मेवामूद्‌ विजानतः ॥ 
तन्न षफ्ो मोहः कः शोक पकत्वमनुपद्यतः ॥ ” यजु, ७० 1 ९ 
३ 


` 2४ ॥ वादक कतव्य शास्त्र । 


ख मंत्र फे अर्थं फे विषय मे विचारो के अन्दर मतभेद है, 
तथापि हमारे बिचार मे शल का अथं यह है, फि ( यस्मिन्‌ ) 
जिख अवस्था विशेष म ( विज्ञानतः ) ज्ञानी पुरुषकी च्षटिमं 
( सवांणि भततानि ) सध प्राणी ( आता! एव अभूत्‌ ) अपने 
आसाके ही समान दो जाते है, अर्थात्‌ जव पुरुष अपने आत्मा 
फे समान सव के अन्दर समान रूप से आतमा फो जानते हषः 
छव फे साथ प्रेम फरमे छगता हे, ( तत्र ) उस्रं अवस्था विश्षेष 
प्र ( पक्वम्‌ अनुपदयतः ) स्व प्राणिया म अम -दष्टि से पकता 
करो अनुभव करने वाठ क्षानी फे लिये (कः मोहः ) मोद क्या 
ौर ( कः शोकः ) शोक क्या रह सकता है! 

“ आकम॑त्सवेभृतानि यः परयति स पंडितः । » 

। इस प्रसिद्ध उक्ति के अन्द्र पाये जाने वि तत्वका दी गुष्ठ 
कषप से इस वेद मंज के अन्दर उपदेश्च किया गथा है । श्स विपय 
परै ओर ङ लिखने को षिंशेप आवदयकता नदीं । कर्तव्य शार 
फ साथ अथवा जीवन कौ पवित्रता सम्पादन करने के साथ 
{स आतमा की अमरता-आत्मोपस्य इष्टि आदि विषयक सिद्धान्त 
फ कितना घनिष्ठ लम्बन्ध है यह बात थोडी गभ्मीर्ता के विचार 
करने पर श्प ज्ञात हो सकती है । 


। पञ्चम सिद्धान्त । 
न (५) कं नियम । 


| सवेश परमेश्वर कौ अध्यक्षता मे संसार के अन्द्र जो अररु 
.नेयम काथं फर रहे है, यह फमै नियम उन्दी म से एक है । पर. 
श्वर कमे फल दाता है ओर जीव को अच्छे घुरे कर्मो का फल 
तवद्य ही भोगना पडता है, इस वातत छा प्रतिपादन करने बे 


कूम नियम । २५ 


वेव मे सेका भ॑र पाप जाते है, जिनमे सेफेवलदो तीन का 
निदेश करना यद प्य्त है । एन मे से प्रथमे कऋष्वेदम. १ स्‌ 
१६९ फा रण्यवांमंधहे, जिसमे जीव ईश्वर की दो पक्षियौकेरूप 
म कल्पना करते हुप यद दादे कि- 


(१) 
५“ दा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजति । 
तयोरन्यः पिष्पटं स्वादत्यनश्रन्नस्यो असि चाकश्चीति ॥ " 
अर्थात्‌ (समाने वृक्षे) अनादि होने से समान प्ररूति पी वृक्ष 
पर ( सयुजा ) एफ द्रे से योग करने चे [ क्यौ कि जीव 
भवर सम्धन्ध व्याप्य व्यापक, उपासक उपास्य, पुत्र पिता 
आदि का है ] ( क्षखायौ ) परस्पर मित्रप ( द्वा सुपर्णा) दों 
पष्ी (परिषस्वजते) मिल कर चेडते बा पक दुखरेका अलिखगन 
क्रते है ! ( तयोः अन्यः ) उन दोनो मे से एक पक्षी ( जीवात 
रूपी ) ( स्वादु पिप्पलम्‌ अस्ति ) स्वादु फरका भोग करता ह, 
( अन्यः ) दुखा श्वररूपी पक्षी ( अनश्वन्‌ ) स्वयं भोग न'करते 
हप फेवल ( अभि चाकशीती ) साक्षी वन फे देखता र्ता 
ट स्वादु फर यह यद्धं उपलक्षण मात्र हे वुरे क्म॑क। फर वुखा 
ही भोरना पडता है । म॑. २२ में ' मष्वद्ः ` यद जीवो का विशे 
पण ओर ' तस्येदाहुः पिष्परं स्वाढय्रे ` दन शब्दौ द्वस जीधोके 
क्के अनुसार स्वादु मधुर ओर फट फर चखनेकां साफ तौर 
पर निरदेश्च किया गया हे 1 अथतवरंका४। दके कुछ मन्त प्ले 
उद्धुत किये जा चे ह । दो एक ओर मन्त्र इस विषयमे अत्यन्त 
उपयोगी होने के कारण यदा उद्‌ धुत क्रिये जले है-- 
५ उत यो द्ामतिखर्पार्परस्तान्न स मुच्यति वस्णस्य र्टः 
दिषस्पश्चः प्रचरन्तीदमस्य सहस्रा्षा अति पदयन्ति भूमिम्‌॥ ” 
अ० ८1 १६।४ 
@ 


२६ वेदिक कतेग्य शास्छ। 


।- “ इस मत्न मे आरङ्फारिक तारे पर अच्छ कपे नियम का 
वणैन किया गया हे । श्रब्दाथं इस प्रकार है- 


( उत यः चम्‌ परस्तात्‌ अति सर्पात्‌ )जो दुक के भी पार 
चला नाद वद भी ( वरुणस्य राकः ) स्वौत्तम ईऽ्वरफे पाश 
चा राव्य से ( न मुच्यातै ) नदीं खट सकता । (अस्थ) एस पर- 
मेश्वर फे ( दिवश्पशषः ) दिष्य शुश्च चर ( इदं प्रचरन्ति ) इत 
सारे रोक मे विचरण करते है, ( सदखरक्षाः ) सहस्र नेश्र रखने 
वि के समान वे दिष्य प्च चर अथवा अछ फर्मादि विषयक 
नियम ( भूमिम्‌ अति पश्यन्ति ) पृथिवी का अच्छी प्रकार निरी- 
श्ण करते है । वेदं सर्वन्ञ भगवान्‌ का काष्य है, अतः उसके वणेन 
प्रायः फविता की दृष्टि से ही मान फर तात्पयं सम्चना चाये 
अन्यथा केवल श्न्दाथं समश्चने से कु काम नटीं चरु सकता । 
यह बात स्पष्ट है कि ऊपर के मन्त्र मे रुण के गुक्चचसें से तात्पर्यं 
किन्हीं फरक वा मतो क। नहीं अपितु विश्व व्यापक स्थिर 
कमोदि नियमो छा हे । ये तियम समान रूपे सर्वत्र भूलोक 
अन्तरिक्ष ओर दरोक मे काये कर र्हे टै, अभिप्राय यहदहै कि 
मनुष्य पहाड कौ चोरी पर हो, शुफाके अन्दर हो, अथवा मुद 
के वीचमे हो, कहीं भी अपने किये इए अच्छे या धुरे क्मोके 
फठसे बह छुखकास पा नदीं सकता । घरुणके पाशोसे भी वेद 
प्रायः इसी अररु नियम का वर्णन फरता हे, यथां इसी सक्त के ` 
मं, ७मे- 

शतेन पाैरभिधेदि घरुणेनं मा ते मोच्यनृतवाङ्‌ नृचक्षः 1” 


ये जो शाब्द आये है हन का स्पष्ठीकरण क्म नियम के . आधार 
पर ही क्षिया जा सकता हे । मन्व का अथं उल के -अनसलार यह 
होगा कि, हे ( नुचक्चः घरण ) मनुष्यो के कायौ का निरीक्षण 


कैम नयमा हि 


करने चाले सर्वोत्तम परमेश्वर | ( पनं ) इस पापो को ( शतेन 
पाशः ) सेकड पारो से ( अभिधेहि ) धारण कसे अथवा वाध 
दो । ( अनृत-वाक्‌ ) असत्य भाषण करने वाला पुरुष (ते ) 
तेरे यन्धनोौसे ( भा मोचि ) न चे । एस प्रकार यह स्पष्टे कि, 
वेद्‌ में अनेक स्थानो पर स्पष्ट घां आखरूङ्कारिक रीतिसे कमं 
नियम कों स्वीकार किया गया हे । परमेश्वर फे लिये ' विधाता। 
शब्दकता पयोग प्रायः वेद मे पाया जाता है, जिस का मख्य अर्थं 
ही फम फल दाता है । जीव फे कर्मो फे अनसार अच्छी वृर 
योनियो मे जने का पटले वर्णन किया जा चका है । 


किन्तु शख विषय मे पक संशय प्रायः उत्पन्न होता है। 
यदि सचमुच बेद्के अनुसार किये हए कमे नाक्च किसी भी अ~ 
वस्था मे नदीं हो सकता, तो प्रार्थना करने सी आवश्यकता क्या 
है ? दस फे उत्तर में निवेदन यद है कि धाना का उदेश्य अपने 
अन्दर निरभिमानता तथा परमेभ्वरकफो सहायक जानते हप उत्सादः 
पेदाकरनादहेनकिषकियि हुएटपाप से छुटकारा पाना। जहां 
जां पापस छंडनि की पाथना पार जाती है, वदां भावी पापस 
मुक्त करानि अथवा क्षिये इए पापको फिर न करने का टी तात्पर्य 
समद्चना चाये । उदाहरणाथ- 


¢ यद्‌ रामे यद्रण्ये यत्खमायां यदिद्दिये 1 
यदेनखरूमा वयमिदं तद्वयजामहे स्वाहा ॥" 
यद यजर्वेद फे २ य अध्याय का ४५ वां मंत्र हे। हस के अन्दर 
प्राम, अरण्य, समा, इन्द्रिय आदिमे (वयं यत्‌ पनः चरूम) दमने 
जो पाप किया है (वत्‌ दं) उख इख सारे पाप को (अवयजञामहे) 
हम दूर करते है, अथात्‌ भविष्य मे न करने का निश्चय करते है 
पेखा कहा है जो भावी पाप से निवृत्तिका तिर्देश्ाकरता हे। 


९८ वेदिक कतव्य श्रासर। 


¢ छृतं चिदेनः परमुमुरध्यस्मत्‌॥ 
राजन्नेनांसि दिश्रथः रतानि ॥” क. १।२७ 


ह्यादि म्तौ मै यद्यपि अपर से किठे गये कमो के फरषे दछुडने 
क्षा भाव प्रतीत होता है, पर गभ्भीरतासे थोडा बिचार किया जाय 
तो उनके सन्दर उन भृत कारु मै अक्लान क्षे क्षिय इए पापौ कौं 
फिरन करने का भाव दी प्रधान मालम्‌ देने रगत हे) शस प्रकार 
गोस्वामी त॒रसीदास ने ‹ कमं प्रधान विश्वरचि रखा, जो जस 
करहि सो तस फल चाखा › इन सुन्दर शब्दो म जिस कम ति- 
यमे का प्रतिपादन किया दै, बद वेद के अन्दर किंस तर पाया 
जाता है, यह संक्षेप से दिखाने के अनन्तर अव हम वेदिक क्त्य 
श्चास के छटे आधार भूत सिद्धान्त पर भ्रकाह डालने का यत्न 
करगे । 

षष्ठ सिद्धांत । 


(६) पाप निप्रात्ते फ सिय निश्वय। 


दिष्य ऽयोति को प्राप्त करना वेद्‌ के अनुक्तार मनुष्यज्ञीवन्‌ का 

पक मुख्य ध्येय है, यह ततीय सिद्धान्त की व्याख्य “पै दिशया 
जा चका हे। इस विषयमे अन्य प्रमाण उद्‌ धतत करते की अवद्य 
कता नही, तथापि अन्धकारसे ज्योति की ओर जाने का प्रयत्न 
रना प्रत्येक भ्यक्ति का मुख्य कतंम्य हे, इस भावना को स्पष् 
करने के लिये ० प्रथम मण्डरके ५० वे सक्तदै सुप्रसिद्ध दस 
च मन्त्र का उछेख फरना यदं अनचित न ह्येगाजो इस प्रकार 
इ~~ 

उद्‌चघयं तमसस्परि .ज्योतिष्पदयन्त उत्तरम्‌ । 

देवं देवा सूयैमगन्म अ्योतिरत्तमम्‌ । 


पापनिवृत्ति के लिये निश्चय । ` ३९ 


अर्थात्‌ ( बयं ) हम संव ( तमसः परि ) अन्धकारसे परे 
< उत्तरं ऽ्योतिः ) श्रेष्ठ आसिक भ्योति फो (उत्‌ पद्यन्तः ` 
भली प्रकार देखते हृष्य { देवं देवत्रा ) सूयाद देवौ के भी प्रका 
शक्त ( सुर्यम्‌ ) अन्धार निवारक ( उत्तमं ज्योतिः ) - “ 
परमेश्वर की स्योति को ( अगन्म ) पराप्त रूर ! भरति अवेतन 
होने फे कारण अनधकार मय अवस्था मे हे, उसके अन्दर ^ 
रात मग्न रहना अर्थात्‌ छौकिक विषयौ कषा हर समय । 
करते रहना, अपने को अध्यास्िक अंधेरे के अन्दर रखना हे 
आत्मा चेतन होने के कारण प्क विक्ञेष उथोति रखता है, अत 
भ्रङूति ओौर उसके तत्व से बने इए छ शरीरके विचार रं 
उर कर आत्म तख फा चिन्तन करना चाष्टिये, ओर पिर स 
व्योतियो फे आदिश्लोत सम्पूण आसिक अन्धकार को दूर करः 
वारे भगवान्‌ का चिन्तन करना उचित हे; जि फी ज्योत्तिरं 
ये सयं चन्द्रादि सव देव प्रकारितशोरहेदहे, 

“तमेव मान्तमनु भाति स्वं 
तस्य भाला सर्वमिदं विमाति ॥ ” 

इन्दी शब्दो म उद निधद्‌ ऊपर कषे हए भाव को प्रकाशित 
करती हे । वह ब्रह्मकी ही ज्योति हे जिक्के विषयम्‌ उपनिषदं र 
लिखा दै, कि- 

५ भिद्यते इदयप्रन्थिग्छिचयन्ते क्त्वंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे पराघरे ।"” 

अर्थात्‌ उल ब्रह्मके दशन करने पर हदय की भ्रन्थिं अथव 
काम वासना सब नष्ट हो जाति है, सव सन्देह पक द्म कफः 
हो जाते ह ओर बन्धन मे डालने वाङे सव कमो का क्षयह 
जाता है । शस ख्बोत्छृष्ट ज्योति को भ्रात करने का भत्येक व्यति 
को अवदय यत्न करना वादये । 


० वैदिक फतेव्य श्चास्त्र। 


“५ उमतत्व फी प्राति ” मनुष्य जीवन के ध्येयो भेके पक 
मख्य ध्येय है, इस चिषय के प्रमाणौको मी ततीय सिद्धान्त 
फी व्याख्या करते दए वद्धुत कियाजा चुक्षा हे, तथापि दस 
विषयमे यज्ञकवेद के ३ थ अध्याया ६० घां मन्न द्र्य रै जो 
निम्न प्रकारे 


^ त्यम्बकं यजामहे सुगरस्धि पुिवधनम्‌ । 
उर्वारफमिव चन्धनान्ृष्योमुं क्षीय मामृतात्‌ ॥" 


स मन्तन का अथं यह है कि ह्म सव ( सुगन्धिम्‌ ) उन्तम 
सुगन्धित पुष्पादि जिस ने वनाये ह, प्रेस ( पृिवधेनम्‌ ) पुष्टि 
की वुद्धि करने वारे पोषक ( अयस्वकम्‌ ) श्रान फमे उपासना 
विधायक पेद जिस फे नेन के समान दश्चेन फरलने फा साधन 
है, पेखे परमेश्वर फी ( यजामहे ) पूजा करते है 1 ( उर्वारकम्‌ ) 
फ़ल विशेष { चन्धनात्‌ व ) जसे अपनी डरी से अलय दोत्ता 
है, वेस मे ( मृत्योः मुक्षीय ) मृत्युसे मुक्त होऊं, मृत्यु के बन्धन 
ओर भय से अपने फो छुडा ट्‌; किन्तु (मा अमृतात्‌ ) अमृतत्व 
से फभी न छट्‌। ऽथम्कम्‌ ® उक्त अथं के खये आधार “वेद 
घरी चिनेत्राणी ' आदि रछन्दपुराणादुक्त वचन हैं । आध्यासिक 
अथं म मृत्यु ओर अमृत पदो के माच को स्वयं श्वेद मे ' यस्य 
च्छाया अमृत्त यस्य मृत्युः इन शब्दौ द्वार स्पष्ट किय! गया है 
जिनका तात्पये यद दे, छि भगवान्‌ की श्चर्ण में रहना अथवा 
दिनि सात भगवान्‌ के चिन्तन में तरपर रहना ओर उस पर भरो 
सा रसना यदी अमृत ओर उस्र से दूर रहना अथवा उस का 
क्षणिक विषयो फा चिन्तन करना यदी मृत्यु है । कठोपनिषत्‌ 
के अन्दर 


५ 


पाप चवृुत्त कै - 4 नश्चय। 9९ 


पराचः कामानन्‌ संयन्ति बाङस्ते 
मृत्योयन्ति विततस्य पाश्चम्‌ » 
इन शष्ठ के द्वारा दसी वैदिक माव की व्याख्या की गर ठै, 
जिन का अथं यह है, कि मुखं लोग क्षणिक वाह्य विषयो के पीं 
दौड कर अपने को मृत्यु फे फैले हप जालमे डालते है । इस 
प्रकार मृत्युस अमृत की ओर जाने का अभिप्राय क्षणिक विषयो 
से स्थिर शाश्वत जीवेश्वरादि आध्यात्मिक विषयों के चिन्तन 
करने का है, यह्‌ स्पष्ट हो सकता है । 
अव पापे पुण्य मार्गं की ओर आनेका यत्न करना चादिये, 
शस माव फी थोडी घी व्याख्या करनी हे । वास्तचमे देखा जापः 
तो यदी किसी भी कतव्य शास्त्रका आधार म्‌त मख्य लिद्धान्त 
ह । दख विषयक्े स्पष्टीकरण के लिये निम्न छिखित तीन च।र 
संस्रौ परः विचार करना चाहिये । 
(१) परि माऽने दुश्चरिताद्‌ चाधस्वा 
मा सुचरिते भज ॥ यजु, ४ 1 २८ 
अर्थात्‌ हे ( अग्ने ) क्ञान स्वरूप परमेश्वर ] (मा) प्च 
( दुश्चरिताद्‌ ) दष्ट चरिजरसे ( परि बाधस्व ) दुर रलो ओर 
( मा सुचरिते भज ) अच्छे चरित्र मे मुञ्चे सद्‌! भरीतियुक्त करे। 
मे खव दुष्ट व्यवहायोको स्याम फर उत्तम चस्ति घाटा वनू\ यह 
दस मं्का स्पष्ट भाव है । 
(२) क.२1२७५ का निस्न मंजर भी उसी भावका खमर्थन 
करने वाला हे । यथा- 
“युष्माकं मि्ावदणा प्रणीतौ परि श्वभरेव, दुरितानि ब॒ञ्थाम्‌ ” 
अर्थात्‌ ( भिश्नावरुणौ ) मित्र दष्टिसे सव को देखने वाङ धेषठ 
सज्जनो वा अध्यापक व उपदेशक छोगो}(युष्माकं प्रणीतौ) तुम्दारे 
नेतृत्व मे ( श्वभ्रा इव) गरतैकी तरह सव पापका परित्याग करं । 


४२ वैदिक कतेव्य श्षास्ब। 


दख म॑ने पापी गस वा गहे के साथ जो उपमा दौ गहं है, षद 
वडी महत्व पृण है । जो पुरुषश्रेष्ठ रोगो की संगति र्कर 
उनके साथ उत्तम मागे पर चलता है बही अयनति की तर्फ 
से जानेवाछे सव पासे अपनेको श्षीघर मुक्त कर केता है यह 
भाव मज फे अन्द्र सूचित किया गय। है । 


(३ ) सामवेद पूवी्धिक ५।१।७मे भी व्डी उत्तमता से 
सब प्रकार के पाप शीर दए विचारो से दर रहने की परा्येना की 
गहे, जो इख प्रकार है- 

“ अपामीवामप सृधमपसेधत दुर्मतिम्‌ । 
आदित्यासो युयोतना नो अदसः ॥" 


अधौत ( आदित्यासः ) हे स्ये के समान तेजस्वी महात्मा 
पुरुषो ! ( अमीवाम्‌ अप ) रोग कोम से दूर करो ( सृधम्‌ 
अप ) दिखा के भाव फो दम से दृर करो ( दुमेतिम्‌ ) दु ुद्धि 
चा हीन विचार को ( अप सेधत ) दूर भगाषो, (नः) हमें 
( अहसः ) पापस ( युयोतन ) दूर करो । न केव बाह्य पाप 
किन्तु दुष्ट विचार, दिंसादि दु माव तथा उनके परिणाम रोगा- 
दि से अपने को महात्माओं क्ते संग द्वारा दूर रखने का सुन्द्र 
उपदेश्च इस साम के मन्म पाया जाता, जो बार चार मनन, 
करने योभ्य है । ५ 

पाप से पुण्यमागे छी ओर आने में क कठिना्यां आती है । 
अनेक श्रफार की विस्न वाधापं उपस्थित होती है अतः घेदं मन्न 
मे इस विषयक ड मिश्चय को अत्यावदयक माना गया हे । लिभ्न 
खित तीन चार मन्ध दस विषय मे विशेष द्वय है । 


(११ यौ नः पाषयन्न हसि तमु स्वा जदिमो चयम्‌ ॥ 
अथव दे 1 २६।६ 


पाप निवन्ति के खिये निश्चय। ४३ 


अर्थात्‌ { पणान्‌ ) हे पाप (यः) जोत (नः) हमं 
( न जासि ) नीं छोडता (तं त्वा) उल तुश्च को(वयं) 
हम (उ ) निश्चय से ( जहिमः) ॐडदेतेहै। पफ वार 
पुरुप पाप के अन्दर फंस जाता है तो उस क्ते छुटकारा पाना 
हो जाता है । कटै वार उस पापका दास वन कर मनुष्य न चाहते 
हप भी बार बार पाप कर वेठता हे किन्तु इढ निश्चय फे दास 
मनुष्य पाप पर विजय प्ति करने मे अवद्य ही सफल टता दै। 
गीता मे अजन का~ 


कर 


५ अथ केन प्रयक्तोऽयं पापं चरति परुषः 

अनिच्छन्नपि वा्णेय बलादिव नियोजितः ॥“ 

भ० गा०२।६३ 
यह परश्च घेद्‌ मन्छ के प्रथम भागकीष्टी पक प्रकार से प्रश्न 

[~ 4 ४.३ ४५१ भ 
रूप मे व्याख्याहे] दद निश्चय के सिवाय पापको छोडने का 
ओर कोई उपाय नष्ट, इल विषयमे अथर्व ४। १७।५ का निम्न 
मन्न देखिये ~ 


(२) “ दोष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः। 
दुर्णाम्नीः सर्वाः दुर्वाचस्ता अस्मन्नाश्लयामसि ॥* 

अर्थात्‌ ( दौष्वप्न्यं ) ष्ट स्वप्न आना (दौर्जीवित्यं) इ जव 
व्यतीत करना (अभ्वं रक्षः) वड़ा भारी राक्चसीय माव (अराय्यः) 
अश्व्यं ( दुर्णाम्नीः ) दुष्ट नाम वाली ( सर्वाः ) सव (दुवाचः 
दष्ट बाणियां ( वाः ) उन सष को ( अस्मत्‌ ) हम सव से (नाश 
यामि ) नाश्य करते है । ^ अभ्वं रश्चः ” से अभिमान स्वाधु 
भाव से माम होता है जो यक्षसी प्रति फे छोगो का विशो 
चिन्ह है । जाघ्रत्‌ स्वप्न दक्षा में तथा शरीर मन बाणी के ढर्‌ 
किक्ती भी प्रकारकेपापकोन करनेकाओौरजोजो पपदहो चु 
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६४ वेदिकं कत्व शस 1 


है उन को भविष्य मै न होने देने फा निश्चय करना चहिये यह 
इस वेद भस्त्र का तात्पयं है जो निःम्देद अत्युत्तम दै । पके 
दिखाया जा चुका है फि मनुष्यके आत्मा के अन्द्र दिव्य शक्ति 
विमान है उत दिष्य शक्ति को प्रयोग भ छते हुए पर्येक्त व्यक्ति 
करो पाप पर विज्ञय प्राप्च फरने का प्रयत्न करन। चाहिये । आस्य 
प्रमाद कै फारण उत्तम रेश्वयं से घंचित रहना भी एक वडा भारा 
पाप है । मानसिक्त दुष्ट विचार दी पदरे पदर मनुष्य को पापम 
प्रवन्त कराते है, अतः जव भमन फे अन्दर दुष्ट विचासै फा उदय 
हो उली कषमय मन को वेदे शब्दौ मे यौ कहना चाये । 


(३) परोप मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेदि न स्वा कामये वृक्षां वनानि संचर 
गृहेषु गोषु मे मनः ॥ अ० ६।४५1१ 


अर्थात्‌ ( पाप मनः ) हे पापी मन (परा उपेहि) त्‌ दुर भाग 
जञा। (किम्‌ अश्चस्तानि शंससि ) तृ क्यो मुके वुरी वातो 
उपदेश करता ह (परेदि) भाग जा दुर भाग जा (न सवा कामये) 

तुशचे नहीं चाहता । तु चला जा ( वृक्षां घनानि क्षंचर ) वृक्ष 
ओर घनो के अन्द्र जा फर तु संचार फर; यहां तेरे चिथ को 
स्थानं नदीं (मे मनः ) मेरा मन (गृहेषु) घर्केव्यपारौ में 
ओर ( गोष ) गो रक्षाद्रि विषयक विचारो मे ऊगा इआा है अतः 
उत्त मे तृद्च पापक प्रवेश काको दार नहीं है। दस मन्ध का 
साव कितना उत्तम है यह भ्रतयेक विचार शीट व्यक्ति स्वयं जान 
,खकता हे । इस प्रकार दढ निश्चय के द्वारा आत्मा कौ प्रेरणा से 
'पाप से पुण्यमा्ं की ओर आकर अपने जीवन को पवित्र बनाने 


[का वयक व्यक्ति को यत्न करना चाहिये यद वेद मन्ोका स्पष्ट 
अभिप्राय हे। 


सम विकास। ४५ 


सप्तम सिद्धान्त ` 
(७ ) सम षिकस॒ । 


क्ारीरिक मानसिक तथा आत्िक श्वक्तियोका समविकास दोना 
चाष्िये यह वैदिक कर्तव्य शासन फा अत्यावदयक सिद्धान्त 
है । षेद फे अनुसार यद समिषा ही उच्चति का मूक मन्व है । 
दस सिद्धान्त षो भली भान्ति समश्चने के लिये निम्न लिखित 
वेद मन्तौ का मनन करना चाद्ये । 


(१) खं वर्चला पयत्ता सं तनूभिरगत्महि मनसा सं शिवेन 
त्वष्ट सुदो विदधातु रयोऽनुमाघ्टु तन्वो यद्‌ बिलिष्टम्‌ । 
यजु. २। २४ 


| 

अर्थात्‌ हम सव ( वच॑सा सम्‌ अगन्महि ) तेज से संयुक्त ६। 
{ पयसा खम्‌ ) बल दायक दुगधादिरस से संयुक्त ष्टौ ( तनुमि, 
सम्‌ ) उत्तम पु शरीरो से ओर ( शिवेन मनसा ) शुम विचार 
करने चारे मन खे (सम्‌ अगन्महि ) संयुक्त हौ ( सुदचः ) उत्तर, 
दान शीर ( त्वष्टा ) तेजस्वी पुरुष या प्रज्ञापत्ति परमेश्वर ( सय | 
विदधातु) हमारे अन्दर सब तरह का देश्वये धारण करे (तन्वः|| 
शरीर की ( यष्‌ चिषिष्टम्‌ ) जो न्युनता वा दोष है उसे (अ । 
मष्ट ) षह दूर करे अथवा निर्मल बना । दस मन्न के अन्द 
जो यज्ञवेद मे थोडे थोडे पाट भेदसते दो तीन स्थानौ पर आ 
ह, शारीरिक तथा मानसिक शाक्तियोके सम विकास कासा 
टुत स्पष्ट है । मनके साथ बुद्धि चित्तादि फी शक्तियो फे विका 
के विषय ञे निस्न मन्त द्रष्टव्य हे - 


. 
(२) “५ मनसे चेतसे धिय आद्रूतय उत चित्तये । 
मस्ये श्वुताय चक्षसे चिधेम इविषा वयम्‌ ॥ 
अथव. ६ ।४१। १ 
( वथम्‌ >) दम सब ( मनसे ) मन के लिये ( चेतसे ) चित्त 
छिये ( धिये ) वद्धि के छिये ( आद्भेतये ) शुभ संकल्प के 
छिथे (उत ) ओर ( चित्तये ) क्षान के लिये ( मत्ये ) मनन फे 
लिये (श्रुताय ) रवण के लिये ( चश्च ) दशैनादि शक्तियो के 
विकास के लिये ( हविषा ) भक्ति दाय ( चिधेम ) भगवान्‌ की 
आराधना करे 1 तात्पर्यं यह मामं होता है फि भक्ति शत्यादि 
के दारा मन वृद्धि चिन्त इन्द्रिय आदि की कंपृणे शक्तियौ को 
समान रूप से विकसित करने का अवदय प्रयत्न करना चाहिये । 
(३ ) यज्ु० १४। १७ भी वेदोक्तं समविकास के प्रदर्शन के 
देये यहां उष्दत किया जाता है जो दस प्रकार है- 
“ आयुर पाहि प्राणं पाह्यपानं मे पाहि चक्षमे पाहि 
भरोत मे पाहि वाचं मे पाहि मनो मे जिन्वात्मातंमे 
पादि ज्योतिमं यच्छ ।* 
शस मन्त्र के अन्दर परमेश्वरसे आयु प्राण अपान मन भौर 
प्रणी आदि कफे स्थ मन ओर अलस्ाकी रक्षा तथा वि 
1 श्षक्ति वुद्धि के लिये धार्थनां कौ गद हे, जिस का तात्पयं यदी 
¦ कि भगवान्‌ की पासे हम सव अपनी इन्द्रिय तथा मन आत्मा 
प क्तव प्रकारके पापो ओर दुभ्ये खनो से रक्षा करते इपं उनकी: 
कियो के विका मे समथ हो सके, कयो कफि यह वात साफ हे 
४ दुरुपयोग करने से न्दिय मन तथा आत्मा की शक्तियां क्षीण 
ती है। 
॥ (७ ) यजु० ६।१५ का भी इल सम विकास के सम्बन्ध मेँ 
। पदेश अत्यन्त स्पष्ट है अतः उस का उद्ेख करना आवद्यक 
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प्रतीत होता हे 1 यद गुरु कौ शिष्य के भरति उक्ति मासूम देती 
ध 
“ मनस्त आप्यायतां वाक्‌त आप्यायतां प्राणस्त 
आप्यायतां चक्षुस्त आप्यायतां श्रो्नं त आप्यायताम्‌ ॥ 


अथात्‌ हे शिष्य ( ते मनः ) तेरा मन (अष्यायताम्‌) व॒द्धिको 
^ प्राप्त होवे (ते वाक) तेरी चाणी वृद्धिको भाप होवे।(भ्राणः चक्ष : 
श्रोत्रं ते आप्यायताम्‌ ) तेरे प्राणतधा आंख फान आदि इृद्दिर्या 
सध वुद्धि को प्राप्त दोषं । अर्थात्‌ मन हन्द्िय बाणी आदि क 
शाक्तियौ का विकास दी शिक्षा का मुख्य पएक देद्य है । ेद् कफे 
दसी मन्न को छेक्षर केनोपनिषत्‌ के प्रारभ मे- 


“५ आप्यायन्तु ममाङ्गानि चाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो वरमि- 
न्द्रियाणि च सर्वाणि " इत्यादि मन्न की रचना की गईदहे। शस 
मै मानसिक ओर शारीरिक वल कौ साथ साथ वृद्धिका भाव 
विलङ्करु स्पष्ट हे । यज. अ. ३६ फ सुप्रसिद्ध मन्न- 

५ यन्मे छिद्रं चक्ुषोहदयस्य मनसो चाति तृष्णम्‌ । 

वृ्टस्पतिमे तद्‌ दधातु ” 

इत्यादि मे भी चक्रादि दन्द्यो तथा मन ओर हदय सम्बन्धी 
सव दोषौ को दुर कर के उन की शक्तियो को सम रूपसे विकसित 
करने फा माव पाया जाता है । आत्मा फी शक्तियो के विकाश्च कफो 
सम्बंध मे पठे कई वेद म॑न्नौ का उ्चेख किया जा चुका है, अत 
यां फिर से उस विषयक भ्रमाण उपस्थित करने छी विश्चेष आ. 
घदयकत! नदीं 1 निम्न छिखित परसिद्ध बेद्‌ मन्न श्चारीरिक शक्ति 
को धिकाश्च के विषय मेँ विदोष रूपे पाथेना करते हण आत्मा फे 
भी सर्व॑द्‌ा उरघाह पृण रखने का स्पष्ट निर्देश कर्ता है, अवः 
उसका यहां उ्धेखं करना जसरी है । मन्त इत प्रकार हे- 


४८ ` वैदे कतव्य श्रास्व। 


५ वाङ्म आसन्नसोः प्राणश्चक्षरश्णोः थनं कणेयोः। 
अपिता केश्ना अश्लोणा दन्ता वद वाहोवेलम्‌। 
उ्ौरोजो जंघयोजेवः पादयोः प्रतिष्ठा भरिषएठनिमे 
सर्वा त्मानि भृष्टः ॥ अथव १९८६०१२ 

दस मन्त मे वाणी, नासिका, आख, फान, दात, चाहु, जंघा, 
उ, पैर, स्यादि की श्षक्तिथां सदा स्थिर रटे, मेरे सब अंग नी 
सोग शौ, यह प्राना करते इष " आत्मा अनिभृष्ट ' एेखी ध्राथैना 
फी गर है जिस काञअ्थंयह है, किं मेरा आसाररछाही घना रहै। 
आता फो सद्‌। उत्साही वना फर रखने से हो उस को शक्तियो 
क्रा चिका हो सकता है, यद वातत अध्यन्त स्पष्ट है, अतः ट की 
व्याख्या करना स्था अनावदयक है । इस तरद्‌ कशषासरिकि मान- 
सिक तथा आसिक शक्तियो फे विकाश्च फे खिये दिन सात यसन 
करन प्रलयेक व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य है, मह वात निधिवाद्‌ दै । 


अष्टम सिद्धान्त । 
(८१ व्यङ्ि ओर समाज का सम्बन्ध । 


सर्व्ञ परमेश्वर फी अध्यक्षे क्ख व्यापक अटल नियम कर्थं 

कर रहे है, ओर उन को समक्चकर उन फे अनुसार चल्नेसे ही 

मनुष्य का फस्याण हो सकता हे, यह पडे वताया जा चका हे। 

न अररु नियमो फी सत्ता सिद्ध करने के छिये- 

अदब्धानि घरुणस्य वतानि › ऋ, १। २४। १० 

तथा “त्वं हि कं पेते न शितान्यप्रच्युतानि दुम वरतानि " 
; ऋ. २। २८ । ८ 

आदि अन्य भी वेद्‌ मन्ध उद्‌ धुत फिट जा सकते दै, कितु 

निबन्ध विस्तार के य से उन को यदा छिना अनावदयक हे । 


व्यक्ति ओर समाज का सम्बन्ध | ४९ 


यह बात वैदिक माव को समश्चने के ल्यि अच्छी प्रकार जान ठेनी 
चाहिये कि, ये नियम व्यक्ति समाज तथा र्मे समान कूपसे 
कायं कर रदे हँ । उदादरणा्ै जेसे एक व्यक्ति को किये हुए अच्छे 
घा धुरे कमं फा फर किंसी न किसी रुप मे अवक्षय ष्टी मिरता 
हे, उसी प्रकार समाज ओर र्र्‌ कोभी अच्छेवरे कायौ का 
परिणाम अवद्य ही भोगना पडता हे । जये सामाजिक ओर 
राष्ठीय पराप बहुत बढ जाते है,अर्थात्‌ जब कोग मोह मायामे फे 
कर स्वार्थं साधन मे दिन रात तत्पर हो जाते है, ओर धन मान 
फे मद्‌ से मस्त दहो कर, दीनौ की सहायता तथा पतित जनोद्धार 
रपौ कतव्य के पालन से मी मुह मोड वैते है, तो उस समय 
प्रायः भयङ्कर थाप रोग भूकम्प जपूरः (बाढ) आदि के रूप 
मे मगचान्‌ फौ ओर से उन्दीं अपने राघ्रीय पापौ का पुरस्कार 
मिखताहे, ताकि मनुष्य सावधान हो कर पुनः धमे मागे पर 
चलने का निश्चय कर ठे । इती प्रकार- 


॥ ** सत्यमेव जयते नानृतम्‌ " 


इत्यादि उपनिषदौ मे प्रकाशित विश्व व्यापक्र नियम श्यक्ति 
खमाज र्ट तीनो पर समान रुपसे छाग्‌ दै । एेसे ही अन्य नियमों 

ग समश्चना चाद्ये । इस प्रकार अरु विण्वग्यापक नियमो फो 
समद्चने से भ्यक्ति समाज्ञ ओर राष्‌ तीनो अपने कौ सव 
तर्के पापो दुर्व्यसन ओर अस्थादा से बचा 
सकते ह 1 व्यक्ति खमाज का एक अङ्ग हे । समाज की सेवा 
करना यदी व्यक्ति का मख्य करत॑च्य है । उस सेवा के योग्य अपने 
घो वनानि के ठिये श्चारीरिक मानसिक आत्तिक शक्तियो का 
विकास भत्येक व्यक्ति को अवद्य करना चाहिये । यह समद्रना 
[के वेदिक आदश्षं अथवा उपनिषदादि भ्ाचौन अन्थौ मं एक 

+ 


५० वैदिक कर्तव्य शास्ते । 


व्यक्ति के लिये वणित आदक्षं केवर अपनी दी उत्ति अथवा 
वैयक्तिक श्चान्ि सम्पादन करना दे, यह बडी भर & । केवल 
ज्ञान द्वारा ही मोक्ष लाम होता है ओर क्ञान प्राप्ति फे अनन्तर 
सव कमी का परित्याग कर देना चादिये क्यो किं अच्छे ुरे 
समी क्म ब्रन्धन म डालने वाङ है, यह भावं जो मायावाद्‌ वा 
नवीन वेदान्त के प्रस्थौ मै पाया जाता है, घस्त॒तः अ्रैदिक ह । 
भगवद्‌ गीता का अभिप्राय इस विपय में स्प हे कि-- 
^ सक्ताः कमेण्यविद्वासो यथा कुवेत्ि भारत । 
हथोद्‌ विद्धास्तथाऽलक्तश्चिकीपु रोकसंग्रहम्‌ ॥ "' 
भ. अ. ३1२५ 

अर्थात्‌ अक्ञानी पुरुप्र आ्क्ति पृवेक जसे कायं करते हे, वेके 
्ञनी को निष्काम भाव से केव छोकसंत्रह अर्थात रोगौ को 
सन्मां पर छाने के लिये कार्यं अवदय ही करने चाहिये । उप- 
निषद्य मे ब्रह्मज्ञानी की दशा का वर्णन करते हुए अनेक स्थानो 
पर ‹ क्रियावान्‌ › यह उस फा विक्षेषण आया है तथा मुण्ड- 
कोपनिषत्‌ मं-- 

५ आलमकीड आरमरतिः क्ियावानेष ब्रह्मविदां वरि: 1 " 

५ क्रियावन्तः श्रो्निया ब्रह्मनिष्ठाः । " 

त्यादि वाक्य पाये जाति है, जो स्पष्ट शस वात फो प्रमाणित 
क्षरते ह, षि क्ञान प्राप्त कर लेने पर सव कर्मो का परित्याग, 
करके जंगल में समाधि कगा कर वेड जाना यदी वैदिक आदं . 
नही । समदि को धारण करते हुए समाज सेवा अथवा रोको- 
पक्षार करन! यद प्रसयेक लनी का फतेन्य है । इस बात को स्पष्ट 
करने के लिये भगवद्‌ गीता म- 

छभन्ते ब्रह्मनि्बाणमषयः स्षीणकद्मषाः | 
चिन्नदेधा यतात्मानः स्वैमृतदहिते रताः ॥ भ. गी. अ, ५। २१ 


०८५१) ८1९ रपनज्ञिं का सम्बद्ध । ५१ 


इत्यादि अनेक "छोक फे गये है । अव शस विषय भे वेधके 
अभिप्राय को देखना है । निम्न छिखित मन्त्र प्ल विषय पर 
प्रकाश्च डाल सकते है-- 

(९) प्र सुमेधा गतुविद्‌ विश्वदेवः सोमः पुनानः खद्‌ एति 
नित्यम्‌ । भुवद्‌ चिश्वेषु काव्येषु रन्तानु जनान्‌ यतते 
पञ्च धीरः ॥ 

ऋ, ५।९२ 1 ३ 

अर्थात्‌ ८ सुमेधाः ) उच्छी वुद्धि बाला ( गातु वित्‌) भमि 
घा देश्च को अव्था को जानने वाला ( विश्वदेवः ) सव से प्रस- 
प्ता पूर्वक व्यहार करने वाखा (सोमः) सौम्य गुण युक्त 
पुरुष ( पुनानः ) अपने सङ्गसे रुचको पवि्न करता भा 
{ नित्यम्‌ ) खदा { खद.प्र-पति ›) समामे आता दहे} यह (धीरः) 
चैयं युक्त पुरुष { विश्वेषु काव्येषु ) सव कान्य मे ( रन्ता भुवद) 
रमण करने बारा होता है, अर्थात्‌ सव उत्तम ग्रन्थो का अच्छी 
प्रकार व स्वाध्याय करता ह । सव कवियों की प्रातो कों ध्यान 
से विचारता है जौरः फिर ( पञ्च जनान्‌ अनु ) व्राह्मण क्षिय 
वेदय शुद्र निषाद इन पांचो प्रकार केलोगासे वने हुए मनुष्य 
समाज क्षे हित के लिये ( यतते ) यतन करता हे गातु शब्द 
क्षा पुथिवी यह अथं निघण्टु मंदियादीहै, विश्व देव शब्द्‌ मे 
दिव्‌ धातु का व्यवहार अथवा मोदे यह अर्थं छे कर सव प्रस. 
प्रता पूर्वक व्यवहार करने वाखा यदं अथं सर्वथा सम्भव दे। 
इख किये सरे मत्रका अभिप्राय यह होगा किं, भ्रस्येक वुद्धि 
मान्‌ का यह कर्व॑न्य हे क्षि वह अपने देशी यथाथं अवस्था को 
जान कर, सव चिचारकौ तथा क्ञानियो के प्रथो फो पढ कर धेयं 
प्क सरे मनष्य समाज के दित फे लिये श्रयलन करे ओर स 
उदेश्य से सभा समितियौ की योजना क्रे, ता कि ठढ संगठन 


प्‌ वैदिक कतव्य शासन । 


हो क्षर समाज का कल्याण दो सके । यह म्र बडे ही गम्भीर 
ओर महस पृण भाव को व्यि पदे । 

(२) यजु. के अन्तिम अध्याय मे- 

" अन्धंतमः प्रविशन्ति येऽलम्भृतिमुपासते 1 " 

इस घाकषय के दारा अखम्भूति अर्थात्‌ केवर वैयक्तिक उप्नति 
मै सन्तुष्ट रहकर पशेपकाराथे छायं न करने वालो की स्पष्ट 
हीन गति घता है, जिस से साफ भाव निकलता है फि, केवल 
वैयक्तिक उक्नति से सन्तुष्ट होना वैदिक आशय के परतिकूल हे। 

(२) अथवै. ११ वे काण्ड के पञ्चम सक म जो ब्रह्मचर्यं 
सक्त के नाम से प्रसिद्ध है पायः सव फे सच मंज दल भाव की 
पुष्टि करने वारे हं फिं ब्रह्मचयं तप शइत्यादि फे द्वास अपनी 
क्तियां षो धिकर्तित करके छोकोपक्तार भे अपने को समर्पित 
कर देना चाहिये । उदाहस्णाथ म॑. मे कदा है ।- 

५ स दाधार पृथिवीं दिवं च" 
वह ब्रह्मचारी यलोक ओर पृथिवी लोक का धारण करत! हे । 
†. ४ मै फदा है-- 
ब्रह्मचासे समिधा मेखख्या श्रमेण लोकास्तपक्ता पिपतिं।*” 


अथौत्‌ ब्रह्मचारी अपनी ( समिधा ) दीसि वा तेज से मेखला 
भम ओर तप के द्वारा ( रोका्‌ पिपर्ति ) सव लोकौ को तृक्त 
करता हे अथवा रोक का उद्धार करता है। म. ५ में फिर 
कहा है-- 
स छद एति पृवेस्मादुत्तरं कमु 
छोकान्त्संगुभ्य मुहूराचरिकषत्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ वह ब्रह्मचारी बत संमाति के अनन्तर एक समुद्र से 
दरे समुद्र तक जाता हे, अथवा दश्च देशान्तर भें रमण करता 


व्यक्ति जौर समाज का सम्बन्ध । णद 


हि ओर ( लोकान्‌ क्षंगुभ्य ) रोक संग्रह कर फे अर्थात्‌ लोगो को 
सन्मागे धर छा्कर ( मुहुः ) फिर भी धार घार ( आचरिक्रत्‌ ) 
शुम कायं करता रहता है । दस मेत मे अये इण “ लोक्षान्‌ 
संपरभ्य मुहुराचरित " इन शब्दौ की गीता फे पवोद्धुत 
लोकसंश्रह विषयक ोकके साथ तुलना करनी चाहिये । म॑. २२ 


“ पुथक्ष्‌ सतै प्राजापत्याः प्राणानातमस विरति । 
तान सर्वान्‌ व्रह्म रक्चति ब्रह्मचारिण्याभतम्‌ । "' 


इत्यादि मन्त्रौ के अन्दर मी ब्रह्मचयं दवाय शक्ति संचय करके 
प्राजापत्य अर्थात्‌ प्रजापति परमेश्वर के पत्र सव मन्य मात्र 
कल्याण ओर रक्षा के लिये यत्न करना प्रस्येक विद्धार्‌ फा कर्ठन्य 
हे, यह भाव स्प तर पर सृचित होता है । 


(४ ) ऋषि मुनि छोगो को भी योगं क्ाधनादि' दारा अपने 
अन्दर दिव्य शक्ति सम्पादन करते हए जनता मे र्ठीय भवो 
की वृद्धि तथा अन्य शुभ भावो फे प्रचार के लिये अधने जीवन को 
खगा देना चाहिये यद आशय अथवं १९। ४१ के सुश्रलिद्ध म्॑न- 


५ भद्रमिख्छन्त ऋषयः; स्वर्विदरस्तपो दीक्षाम॒पनिषेदुरपे । 
ठतो राष्ट" बरूमोजश्च जातं तदस्मे देवा उपस्तंनमन्त्‌ ॥" 


अन्दर प्रकट फिया गया है । मंन का सौधा अथै यहद 
कि ( भद्रमिच्छन्तः ) सुख ओर कल्याणी इच्छा करते हप 
( स्वर्विदः ) सुख ® यथार्थं स्वरूप को जानने चारे ( ऋषयः ) 
ऋषि छोगोौ ने ( अग्रे ) पठे ( तपः दीक्षाम्‌ उपनिषदः ) तप 
ओर दीक्षा का अनुष्ठान किया । ( वतः ) उख ततप ओर दीक्षा 
करने के पथात्‌ ( राट" ) राष्ठीयता भाव ( बलम्‌ ) बल ओ 
( भजः ) सामथ्यं ( जातम्‌ ) भ्रकट इसा ( तत्‌ ) इस लिये 


धे वेदिकः कर्तभ्य शास्र! 


देवाः ) विद्वान लोग ( अस्मै ) शस राष्रीयता फे माव के चये 
( उपसंनमत्त्‌ ) धिर श्चुकाएं, अर्थात्‌ इख भाव का सकार करे । 
तात्पयं यद है कि अषि लोग जो तप दीक्षादि अथवा योग क्ाध 
न फस्ते है, वह स्वयं उदेश्य नदीं किन्त दिव्य शक्ति सम्पादन 

रने फा साधन हे, जिस को र्ट तथा जगत्‌ पे कल्याण के 
लिये उपयोग करना चाहिये । स विषय में यहां श्तनादी कथन 
पर्याप्त हे, क्यो फि सामाजिक कतव्यौ का अगे संक्षेप से विवर्ण 
फिया जा जाएगा । इतने वणेन से यह बात स्पष्ट हो गई कि,व्यक्ति 
को मुख कतव्य अपनी शक्तियो फो विकसित करते इए समाज्ञ 
सेवा तथा छोकोपकार फे छिये गा देना वही वेदिक माव हे । 


+~ 0 ~ 


नवम सिद्धांत । 
९) सतन्यता संरक्षण । 


मनु भगवान्‌ ने अपने धर्मशास्त्र मे सुख दुल का छक्षण करत 
ष कदाहं कि- 

सत्रं परवशं दुःखं, सकेमात्मघश्च सखम्‌ । 

एतद्‌ विद्यात्लमासेन क्षणं सुखदुःखयोः ॥" 

जख का अथं द ह फिं पराधीनता दुःख है ओर स्वतन््रता 

सुखं हे । व्यक्ति फे शरीरम जव सब इन्द्रिय, मन, वद्धि, वित्त, 
आदि त्माके वकम रहते है, तभी स्थिर खख ओर श्षान्तिक्रा 
अनुभव उसे हता हे । जब शन्द्ियां इल शरीर पर अयिकार जा 
रती है, जब श्रीर्‌ रथक्षा अधिष्ठाता आत्मा ओर वद्धि रूपौ 
सारथि, इन्द्रिय रुप घोडौके पीडे पीठे चलने रगत है, तथ मनकी 
रुगाम को छुडंवा कर इन्द्रियं अश्व आत्मको गदेमे जां कर 


स्वतन्जता संरक्षण । ५५ 


गिरा देते है, जहां से उखका फिर निकलना तक कठिन ही जाता 
हि 1 य्ठी पर अर्थात्‌ इद्धियौफी अधीनता ही सथ अ।पत्तियोका 
मूक हे। इनदरः ( जीवात्मा ) के अपने दास इन इन्दो के 
गुलाम चनते दी मनुष्य पर आपत्तियाका पट।ड टट पडता है, 
अतः अपनी स्वाधीनता का संरक्षण फरना सुखकी प्रा्तिक्ते लिये 
अत्यावक्यक है । ! इन्द्रियाणि पराण्याहुः › इत्यादि भगवद्‌ गीता 
के वायो से पराघीनताक्षा उपयुक्त अभिप्राय स्पष्ट होता हे। 
मनुस्मृति मे- 
“ सवं भूतेषु चात्मानं सवेभृतानि चानि । 
समं पदयन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति ॥ *” 
ष्यादि -्छोकोमें स्वराज्य शब्दका ऽपयुष्त आध्यात्मिक अर्थं 
मै श्रयोग किया गया दै । इस लिये वेदके अन्दर जां स्वराज्य 
्राब्द्‌ आय। हे ओौर उसकी प्राति फे लिये यत्न करना चाये 
रेखा उपदेश्च किया गया है, वहां अषष्यास्मिक ओर वाहय दोन 
अर्थो उसक्ता प्रहण करना चाहिये । उदाहरणार्थ 
“° व्यचि दुपाय्ये यतेमदि स्वराज्ये '” 
६ , ऋ. ५।६६।६ 
हस म्र में ( व्यचि ) व्यापक उदारता फे मावले युक्त वष्टु- 

शाय्ये ) वह्ुतसे पुरुष मिलकर जिसकी रक्षा कर सकते है, रेखे 
( स्वसभ्ये ) स्वराञ्यक्षी प्रा्तिके छिये ( यतेमहि ) दम खव यत्न 
करे, यदह आधिभौतिक अथवा वाह्य अथं स्वराज्य शन्दका अथं 
से कर माव निकलता है । आध्यात्मिक अर्थम ^“ बहुपाय्ये » का 
अर्थं वहुभिः पास्ये के स्थानम षटु अत्यन्त पाय्ये रक्षणीये पेला 
समासं बदरः कर अत्यन्त रक्षणीय आसिक स्वतंत्रताकी प्रा्ठीके 
लिय दम स्व प्रयरन करे, यद्‌ अभिप्राय हो सकताहै ।वेद्‌ इन 

स्वतं्रता के भावोसे भरा हुआ हे । बेद्के अनुक्लार अपनी स्वतं- 


पदे ैदिक कतव्य शास्त्र । 


घरताफी रक्षा के लिये भत्येक व्यक्ति ओर समाज को अवश्यदी 
यत्न करना चाहिये । निम्न छिखित मं्रौका दस इष्टिसे मनन 
करना चाषिये 

(१) 


५ यो नः सोम लुश्शसिनो दुःशंस आदिदेशति 1 
वज्जेणास्य मखं जदि स संपिष्टो अपायति ।[अथवं ६।६।२ 

अर्थात्‌ ( सोम ) देश्वयं युक्त ( षञ्‌-प्रक्तवैश्वर्थेयोः ) राजन्‌ 
अथवा परमेश्वर (यः ) जो ( दुशतंखः ) दु भाव चारा पुरुष 
( कषुशंसिनः नः ) अच्छे माव युक्तं हम सउ्जनो को ( अदिदेश्च 
ति ) अपने आदेशे था ओधीनतामे रखना चाहता है ( अस्य 
मुखम्‌ ) इस नीचके मखो ( घुजेण जहि ) वज्रे काट डालो 
{ क्षः ) बह नीच ( सपिष्टः ) चूर चर हो कर ( अपायति ) नष्ट 
हो जाए । यं यह्‌ बात ध्यानमें रखने योग्य हे कि दुःशलः यह 
पक वचन है ‹ सुश्ासिनः ' बहु वनन दै । जो एकं नीच पुरुष 
सज्जनो पर इद्रूमत चलाना चादता है, सन्जनोका कतेव्य हे कि 
राजा की सहायता पे उसका नक्ष कर द ता कि उसकी स्वतंत्रता 
चनी रहे । 

(२) ऋ.२।२२।१०म- 

“सानो दुश्तंसो अभिदिष्स॒रीश्चत 
प्र सुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि ॥ ” 

यह मंच आया है जो पूवक भाव का ही चोतक है (दुःशंसः) 
इष्ट माव वाा ( अभिदिप्सुः ) लोभी पुख्ष (नः) हमारे 
उर (मा शत ) कमी श्लासन न करे, ( सुश्चंसः ) अच्छे 
भावौ युक्तं इम ( मतिभिः ) अपनी वुद्धि से (प्र तारिषीमि) 


सब दुरो से तर जाप । यहां मौ वही स्वतन्छ्ता का भाव साफ 
, जाहिर होत! है । 


स्वतन्त्रता संरक्षण । ५७ 


(३ ) ऋ. ९। ६७! १३-१४ म आदित्य ' ब्रह्मचार्य से जो 
मथना की गई हे वह भी इ विषय म॑ देखते योग्य है यथा ।- 
५ यो मुरधानः क्ितीनामदग्धासः स्वयशसः । 
अता रक्षन्ते अद्रुहः ॥ १३ ॥ 
ते न आस्नो वुक्ताणामषिस्यासो मुमोचत । 
स्तनं बद्धमिवादिते ॥ १४ ॥" 
(ये आदित्यासः ) जो आदित्य फे समान तेजस्वी पुरूष 
( क्षितीनां मूर्धानः ) मनुष्यो फे शिसयेमणि ( अद्च्धास्तः ) किती 
से न द्घने वाले ( स्वयश्षसः ) यशस्वी ( अदृरूदः ) बरोह रदित 
हो कर ( बता रक्षन्ते ) शुभ कर्मो का संरक्षणकरते ह (ते) 
चे सव तेजस्वी पुरुप ( नः ) हम सव फो ( बुक्राणाम्‌ ) पापियौ 
के ( आस्नः) मृख से ( मुमोचत ) दुडापः । श्न मन्धो पर विचारः 
करने से मालम होता हे कि यदह मी आध्यात्मिक आधिभौतिक 
अथवा आन्तरिक वाद्य दोनो प्रकारके बन्धनौ से छडने की 
प्रार्थना है । क्षितिका अथं निघण्डु मे मनुष्य दिया दीदे । चुक 
के अश्रं पाप ओर पापी दोनोदी दो सकते है। 


(४) थ्व वेद्‌ फे सुप्रलिद्ध पृथिवी सूक्त के निम्न छिखित 
मन्त का उद्ेख करना मी यदा अत्यावद्यक जान पडता दै -- 


यो नो देषस्पृथिचि यः पृतन्याद्‌ योऽभिदाक्लन्मनसा यो बधेन। 

तं नो भूमे रन्धय पूर्व॑रृत्वारि ॥ अ १२। १1 ९४ 

अर्थात्‌ ( पथिवि ) हे मातृभूमे (यः) जो पुरुष (नः) हमारे 
साथ ( देषव्‌ ) देष करता है ( यः ) जो ( पृतन्यात्‌ } सेना छे 
कर हमारे ऊपर हमला करता हे ( थः मनसषा अमिदासात्‌) जो 
मनं से हमे ढास्त वनेनि का विचार कर्ता हे (यो षधेन) जो श्चस् 
के दवारा दमाय वध करना चाहता है ( तं ) उस पुरुष को (नः) 


५८ वेदिक कतव्य शास्त्र । 


हमारे शये अर्थात्‌ हम सव लञ्जनौ के हित के सिये ( रन्धय ) 
नाश्च कर दो । तातं यह हे किं सव मातु भुमिके भक्तो को 
अपनी स्वतन्त्रता का संरक्षण करना चाष्टिये कमी अपने को दा 
सता मे नदीं पडने देना चाहिये । फिसी मी पुरुष की दासतां 
र्ना अनुचित है; चाहे षह अपने देशषफा हो घा दूसरे का, चाहे 
चह अपना हो वा पराया, इस भाव को अथव ६। ५९ ।३ में 
देखिये किवने स्पष्ट शब्दौ मे कहा है - 


(५) लवबन्धुश्रासलवन्धुश्च, यो अस्म असिद्ासति । 
सवं त रन्धग्रासि मे यजमानाय सन्वते ॥ 


अर्थात्‌ हे ¶न्द्रशक्ति शारी परुष ( खचन्धुश्च ) अपने कुरु का 
आदमी ( असवंधुश्च ) अथवा दुसस कीर मी पुरुष (यः) जो 
< अ्मान्‌ ) हमे ( अभि-दास्षति ) दास बनाता है (तं सर्व॑) उस 
सबको ( सुन्वते यजमानाय मे ) अग्निहोत्रादि शुभ कमे करने 
चारे मरे कल्याणक छिये (रन्धयासि) त्‌ नष करदे । सप्रकार 


स्वतन्न हो फर विचरण करने का भाव यहां स्पष्ट पाया 
ज्ञाता है । 


(६) यलु.अ.८) ध्म भी षडे जोरदार शब्दौ मे दसी 
स्वतन्धता के मार का प्रकाशा किया गया है यथा- 


« वि न दनद मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
यो अस्म अभिदास्तत्यधरं गमया तमः॥ " 


इस का अथं यह है किष ( इन्द्र ) शषात्र निवारक वीर परुष! 
(नः) हमारे ( मृधः ) दिंसक नीचं शघरुओं को (वि जदि) 
नष्ट कर दो ( पृतन्यतः ) जो सेना छेकरः हमारे ऊपर आक्रमण 


स्वतन्त्रता संरक्षण । ५९ 


करना चाहते हे, उन को ( नीचा यच्छ ) नीचे मिय दो, (यः 
जो नीच पुरुष ( अस्मान्‌ ) दमे ( अभिदासति ) दास वनाता वा 
चनान। चाहता हे उसे ( अधरं तमः गमय ) अन्धकार फे अन्दर 
गिरा दो अर्थात्‌ सञ्जनो फो जो पुरुप गुामौ में रखना चाहता 
है, वीर पुरुषौ फा फतंव्य है, फिं उस का मिल कर नाश 
कर दे। 


दस श्रकार के वेद्‌ मन्बौ को पते हुए यद्र बात ध्यानमें रख. 
नी चाददिये कि यद्यपि चेद्‌ मे सव प्राणियौको मिन्नकी दि से 
देखने ओर फिली से द्रोह न फरनेका स्पष्ट उपदेश है तथापि 
उसका अभिप्राय यह नही फि नोच परुषां फो सञजनो पर मन 
साना अल्थाचार करने देना चादिये। वेदिक धर्मके उपदेश 
अत्यन्त ओजस्वी है ! वेद मेँ सर्वव अदीनता ओर स्वाधीनता के 
मा्वौको ही प्रधानता दी गददे, इस लिये मनष्य के जन्मसिद्ध 
अधिकार स्वाधीनता को जो जवदृस्ती हरण करना चाहते है, 
फेसे नीच लोगौक्ता भृकावला करना सर्माजके हदितके ल्य 
. आवदयक ही हे । पूर्वोक्त अर्दिसा तस्य ओर इस स्वाधीनता फे 
भाव में कोई विरोध वस्ततः नदी, यद्यपि अपर से देखने मे 
र खमय के छिये जरूर मालूम देता हे 1 निभ्सन्देह ईसाई मत 
ओर बौद्ध मत से वैदिक धरं क्षी शिक्षापं श्छ विषय में षटुत 
भिन्न है, इस मेद का आगे संक्षेप सें विचार किया जाएगा । 
यहां दख घात का निदेश करना ही पर्याप हे । 


६० वेदिक कर्तव्य शास्र । 
दशम शिद्धान्त । 
(१०) ^ क्त्य निर्ण॑य्‌ ॥ 


केन्य का निर्णे किंस प्रकार किया जापर, यदह कतव्य शास्र 
फा पक अत्यन्त आवश्वक ओर जरिल प्रच है । बहुत से पाश्चा- 
त्य विचारक केवल अन्तःकरण की साक्षि को ही पर्याप्त समद्यते 
ह, किन्तु विचार करने पर मालूम होता है कि केवल अन्तःकरण 
की साक्षि कतव्य का निणैय करने मे सवथा असमं है ! जव 
अन्तःकरण सर्धथा निर्मलुहोतो सम्भव है किद्सकफी साक्षि 
पर पूणे विश्वास किया जा सके किन्तु देलौ अवस्था फो पैदा 
छरना ओर पता रुगाना तक कटिन हे इस खये आघत प्रामाणिक 
पुरषो फे घनो पर विश्वास रखना पृींय विचारक के अनुखार 
सवथा आवदयक है । केवल अंतःकरण पर धिष्वा करना शस 
खयि भी किन है कि इछ का आधार बहुत छक देश्च काक रीति 
रिवाजो तथा पूवं संस्फारौ पर है । इख विषय मे जर्मनी के दाश 

निक रिरोमणि फाण्ट ने जेम्लमारटिनो त्यादि सदसद्‌ विवेकबुद्धिः 
' को ही कर्तव्य निर्णायक माननेवाकते विचारक की अलोचन मेँ 
जो इछ छिला हे उस मे से एक वाक्य उदुत करना अप्ासदिगिक 


होगा। 
^ एत्वा पना फणा तप 21 तव्ा०€ एण्य 
००४ पिपा] ४ प्रपमिप लपत्‌१त्‌ ग &००॥ ४त्‌ उप्‌] एणः 
48 शाक ००९ २. एष्ट ० ण प्रतषपलाछह जि "उपान 
४ 10 उक विथु, * 
तभ) १७८५ ज पनाह 7, 61, ) 


क्तस्य निणेय । ६१ 


शसं का भाव यह है कि अन्तःकरण के भाव पाप पुण्यया अच्छे 
चरे का पेश्षला करते म सर्वं सम्मत प्रमाण नदी दो सक्ते क्यौ 
कि घे भ्यक्ति भेदसं भिन्न भिन्न दोते ह ओर एक पुरुष को कों 
अधिकार नहीं किं वह अपने भाव के आधार पर सव किक्लीषफे 
लिये कर्तव्य का फसा कर दै । इस विषय पर यहां विवाद्‌ न 
फरते हु, इतना दी कथन पर्या है कि परमेश्वर ने पिता के रूप 
मे सृष्टिक प्रारम्भ मे मनुष्य माच्रके फस्याण के लिये पाप पुष्य 
कतैव्याकर्तव्य का सद उपदेश वेद के द्वारा किया यह आयौ का 
विश्वास चला ्जाया डे, जो बडा युक्ति युक्तं मालम होता है। जिस 
ग्रकार किसी संस्था फे चरने से प्रवं नियम वनाता आवदयक 
होता हे ओर किसी प्रकारः का कारखाना वगेरइ चने के लिये 
भी परे उस्र फे नियम इत्यादि स्थिर कर चछ्िये जति है, उसी 
प्रकार परम पिता परमेश्वरः ने इस संसार कूपी पकर चडी विस्तत 
संस्था को स्थापना करते हुए यदि करतंन्याकतन्य निर्णायक तत्व 
का उपदेश्ष हमे न किया होता, तो दम अपने पापो के लिये कभी 
मी जिस्मेवार ने ठरते। ख लिये घेद्‌ के द्वार भगवान्‌ ने धर्मा 
धर्म फा मनुप्य मात्र को उपदेश्च कर रखा टे, यही विश्वास हयं 
संगत प्रतीत होता है । स्वय वेद्‌ के अन्दर परमेश्वर को कचि 
( सर्व ) नाम से पुक्ारते हु घेद्‌ को उल का काव्य का है- 
भपस्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति । 
अथवं १०।८।३२ 
व्र. १०।७१ म॑ जिसे कान सृ फे नाम से कहा जाता हे इस 
चात का स्पएनिरदेश्च प्ियागयादहे कफिवेद्‌केचिनाधम का 
यथाथ ज्ञान अत्यन्त करिन हे । शस सक्त कांङ्टा मस्र दस 
प्रकार हे--- 


६२ वैदिक कर्तव्य शास 


¢ थसितत्याज सचिविदं कलखाय, न तस्य 
वाच्यपि शो अस्ति। यदीं श्णोत्यरुकं 
श्रुणोति न हि परवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ 
अः० १०! ७१। ६ 
अर्थात्‌ ( यः ) जो पुरुष ( सचिविदं सखायम्‌ ) अपने साथ 
सम्बद्ध सष पदार्थो का तान करने चारे वेद्‌ रुपी मिन्को 
( तित्याज ) छोड देता है ( तस्य ) उस की ( चाचि अपि) वाणी 
म भी (भागः ) भजनीय अश्च अथवा तत्व (न अस्ति) नष्ट 
रहता ( यत्‌ ई श्चणोत्ति ) षद जो कु भी सुनता हे ( अल्कं श्ट 
णोति ) व्यथं सुनता हे ( सुतस्य पन्थाम्‌ ) पुण्य घम मागेको 
घ ( नहि भवेद ) नहीं जानता । इस मन्जमं ' सचिषिदं सखायं, 
मे बहुत सम्भवतः वेद्‌ काही निदेश किया गया है यद्यपि पूणं 
निश्चय के साथ इस चात को कहना कठिन है । वेद फे विना धमे 
मागे का यथाथ ज्ञान नदीं हो सकता यद भाव शसं वेद मन्त्र 
भ सूचित किया गया मासूम होता ह । यजु, अ. ४० म०८ 
मं भी- । 
“ कविभेनीषी परिभूः स्वयम्मूर्याथातथ्यतोभ्यान्‌ 
भ्यद्धाच्छाश्वत्तीभ्यः समाभ्यः ॥ "' 
दन शब्दो द्वारा स्वक्ष, स्च व्यापक परमेश्वर ने यथाथ प्रवाह 
से अनादि थत्‌ फे पदार्थौ का यथार्थ उपदेश किया यहं अथै 
` अनेक विदधान द्धारो अभिमत है, जिसे स्वीकार फिया जा सकता 
हे । किन्तु वेदम पवि अन्तस्करण की साक्षि ओर सदाचार को 
मी फतेग्य निणेय मे सहायक अवदय माना गया हे, इस बातत को 
दिखाने के किये यजु० अ० १९ का ७७ वां मन्त उद्धुत किया जा 
सकता है जो इस प्रकार हे- 


कतेष्य निणेय । . ६३ 


“ दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानुते प्रजापतिः। 
अधद्धामनृतेऽदधाच्छद्धा सत्ये प्रजापत्तिः॥ 


अर्थात्‌ ( सत्थानते रूपे ) सत्य ओरः असत्य रूप परस्पर चिरढ 
पदार्थौ को ( इष्टवा ) देख फर ( प्रजापतिः ) परमेश्वर ने (व्था- 
करोत्‌ ) एक दूसरे से उन को भिन्न कर दिया, किंस प्रकार 
( अनृते ) अक्तत्य में उस्र ने मनुष्य के पवित्र अन्तःकरण में 
( अश्रद्धाम्‌ मदघात्‌ ) अश्रद्धा ओर अरुचि को स्थापित फिया 
जौर (सव्ये शद्धाम्‌ अदधात्‌ ) सत्य के अन्द्र उख ने स्वभावतः 
श्रद्धा को रखा । इस मन्त्र के अन्दर सत्यासत्य का वियाग करना 
अत्यन्त कठिन है तथापि भगवान्‌ ने मतुरप्या फे दित फेलियि 
उनके अन्वश्करण मेँ स्वभावतः खत्य के लिये धंधा जर असत्य 
के द्धिये धृणा का भाव रख दिया दहै यद आश्य भरकर क्षिया गया 
है । दस स्वाभायिक प्रति को मनुष्य अपने पापो ओर निवेरता- 
ञं द्वारा धिगाड देता है फिर अन्तश्करण क्री निर्मलता स्थिर न 
रदने से उस षी साक्षि पर पर्येक अवस्था मे विश्वास करना 
अक्म्भव हो जाताहै। तो भी कुछ अंशतक्ष वह अतःकरण की 
सक्षि कर्वश्य के जाननेमं दमे सदायतादेती है दस में सन्दे 
नदी । सदाचार मी कर्तभ्य के निणेय करने मं कुक अंस तक 
सहायक है । स विषय मे वेदम से प्रमाण उद्धुत करने 
करोर विक्षेप आवश्यकता न्दी । तथापि नीचे ऋग्वेद से एक 
मन्ध्र उद्धृत किया जाता है जिल में विदानो को अपनेसे 
पूत फे क्षानियोौ क्ते मार्गं पर चलने का अदेश किया गया हे। 
यह मन्त्र सामाजिक उन्नति के तत्वौ का यडी उत्तम रीतिसे 

वर्णन करता है-- 


६ वैदिक कतव्य शास । 


हसा व प्ेणिदो यतानाः शुक्रा वसानाः स्वरवो न सुः । 
उकनीयमानाः फविभिः पुरस्ताद्‌ देवा देवानामपि यन्ति 
पाथः" 
ज. ३।८।९ 
अर्थात्‌ ( हंसा श्व ) हंसौ फे समान ( भेणिशाः यतानाः ) 
ह॑ बना कर इदे सिद्धि फे लिये यत्त करते इए ( शुक्राः 
वसानाः) शुद्ध वस्त्रौ अथवा वीय को धारण क्ते हप (स्वरवः) 
विचा प्रकाशक शष्द युक्त हो कर हानी ( नः आगुः) हूते प्राप 
हषे । ( कविभिः) दृरद्षौ श्ानियो द्वार ( ्- ) अगे 
आगे ( उन्नीयमानाः ) उ्रति के मागे ओर किये {राते हप 
( देवाः ) विद्वन्‌ रोग (अपि ) मी ( देवानाम्‌ ) अपुते सेऽच्च 
कोटि फे अनुभवी क्ानियौ के ( णथः ) मागे पर †( यन्ति ) 
चते है । इख मन्न मे जो संगठन सस्ति आदि †साभानिक 
इति फे तत्व वताय गये ह उनका अच्छी प्रकार तन कना 
चावि । यहा-- 
५ देषा देवानामपि यन्ति पाथः ^ 
{न शन्दो द्वारा द्रदशौं जानिये के मागं पर चलने फा लो 
उपदेशा किया गया है उस की ओर ही ध्यान आकर्षित करना 
था, कयौ कि उस का अभिप्राय ' सदाचार › नापर से मनुसमल्या" 
दिम जो धमे का निर्णायक प्रमाण माना गया है उस के साथ 
मिक्त जुरा दै । जव ११ वै सिद्धांत कौ व्याख्या की जायगी 
जो सत्य फे सम्बन्ध मे टै। 





सत्य महिमा । ६५ 


एकादशीं सिद्धति । 
(३१) सत्य महिमा 1" 


कर्तव्य शास्न के साथ सम्बन्ध रखने वाटे विष्यो म॑ सत्यका 
चडा ऊचा स्थान है । इसी सत्य की महिमा फो वतते हुए मनु 
महाराज ने-- 
‹ नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । " 
इत्यादि वचन के है । षेद के अन्दर सत्थ कफे विषय मै जो 
अत्युत्तम उपदेश आप हैँ उन का यहां दिग्दक्लेन कराया जाता है, 
ताकि प्राचीन संस्कत साहित्य मं सत्य को उचित स्थान नहीं 
दिय! गया पेखा चिचार जो कुछ पाश्चात्य विचारो ने प्रकर 
किया है उस की अलत्यता प्रकट हो ज्ञाए । 
( १) खदसे प्रथम ऋ. १०।८५ के प्रथम मन्न का उलेख करना 
दै, जिस म सत्य को पृथिवी का आधार वताथा गया है यथा- 
सत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता यौः । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दुलोक का धारण वाह्य रूपसे सृथं दास 
हो र्डा है वेसेही वास्तविक रूप से दस भूमिका धारण सत्य फे 
दी अश्वयषेष्ोर्टाहै 1 सत्य यदि दुनिया से निकाल दिया 
जाप तो कोर किसी पर विश्वास न करे ओर इस प्रकार कोई भी 
च्यबहार न चङ सकते अतः यह बात स्पष्ठदेकिसत्यपरही भमि 
का आधार दह) 
६२ ) अथव १२1 १ के प्रथम मन्म मी श्तौ आश्य को 
कट करते हुए पुथिवी के धारण करने वाके पदार्थौ म खवसे 
प्रथम सस्य का वर्णन किया है यथा- 
सत्थं बुददतभृश्र दीक्षा तथो बरह्म यकः पुथिवीं धारयन्ति ॥ 
५ 


अर्थात्‌ ( सत्यं ) सत्य ( वृहद्‌ ऋतम्‌ ) विस्तृत घ्रान (उघ्रम्‌) 
क्षा्तेज ({ तपः ) ध्म मागे म आने घाली आपत्तियो फरो प्रलन्न- 
ताले सदन करना (ब्रह्म ) धन वा अन्न ओर ( यक्षः ) . देवपूजा 
संगति-करण दान अथवा स्वाथे-व्याग ये षव (पुथि्ीं धारयन्ति) . 
भात्‌ भूमिका संरक्षण करते हे } जो रोग राज्ञ नैतिक उदर्य धी 
सिद्धि अथवा पातभमि की स्वतन्वता के लिये छल, कपट) 
असत्य आदि फा मी अवलम्बन फर ठेना चाहिये पेता कहते हं 
उन्हं स मन्ध फा विक्षेष सीति से मनन करना चाहिये । 

| (३) यञ्रेदअ१।५में 
द्दमहममतात्छत्यपुपेमि °» 

ध्न शब्दौ द्वारा असत्य का परि त्यागकरषे सत्य फे मां 
पर चछने फो व्रत ग्रहण फरना चाहिये यह भाव स॒चित किया 
गया हे ( अहम्‌ ) म ( अनृतात्‌ ) असस्य से ( द्वं सत्यम्‌ ) इस 
सत्य के माग फो ( उपैमि ) प्राप्त फरता ह्‌, यद मन्वखण्ड का 
श्ष्दाथं हे । विद्धान्‌ पर्य को सद्‌। सत्य का ष्टण ओर असत्य 
का परित्याग करने को उद्यत रदना चाये, स वात को देखिये 
वेद कितने स्पष्ट ओर उत्तम शब्दौ म बताता है- 

सुविज्ञानं चिकितु जनाय सच्चाऽसस्च वचसी पस्पधाते। 

तयोयत्सत्यं यत्तरटजीयस्तदिरसोमोऽवति ₹इ्त्यासत्‌ ॥ 

ऋ ७ । १०९ } १२ 

अर्थात्‌ ( सुषिशषानं ) उक्तम कान को ( चिकिुपे ) परात्त करने 
वारे ( जनय ) पुरुष के लिये ( सत्‌ च असत्‌ च वचसी ) सत्य 
ओर अस्त्य वचन अथवा अच्छे बुरे वचन ( परपधाति ) ष्क 
दुसरे का मुकवा करते ह अथवा जो परुष दच्चा क्ञान लम्पा- 
दन करना चाहता हे उत्त षी परीक्षके लिये सखत्थासत्य वचन 
उ के सामने आते दै ( तयोः ) उन दोनो मे से ( यतरद्‌ ) जो 


` स्यं महमा ( 


८ सत्यं ) सच ओर ( यतरद्‌ ) जो प्क ( कनीयः) ऋजु अथवा 
सरु वचन है ( सोमः) सौम्थ गुण युक्त पुरुप (तत्‌ त्‌ अवतत) 
छस्ष की ष्टी रक्षा कर्ता हे ( असत्‌ ) जो हीन वा असत्य घचने 
हैउसको( आहन्ति) सर्वथा नाक्त कर डाकतता है) हब्ड्‌ 
अत्यन्त स्पष्ट हैं व्यास्यां फरने की कोर आवदयफता नष्ठीं । ऋषि 
दयानन्द मे मालम टता है धसी मन्त्रके शब्दौ को ठेर आये 
समाजे चतथ नियम फी स्वनाकीथी। शस से अगा मन्् 
भी सत्य फी महिमा ओर असत्य भाषपणके वुरे कर को वडी 
सन्द्रता से प्रकट करता है- 

न वाउ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिशुया धास्यन्तम्‌ । 

हन्ति रक्षो हन्त्यासद चदन्तमृभाविन्छस्य प्रसितौ श्रयाते ॥ 

ऋ. ७1 १०४७} १३. 

( सोमः) सौम्य गुण युक्त पुरुपवा पेशवरयश्चाली राजा(वृजिनं) 
पापी को (न हिनोति) नदीं बढाता -पापीक्षी सहायता नदीं करता 
ओर ( मिथया धारयन्तम्‌ ) ईदिसता पृवेक शरीर अथवा देव्य को 
धारण करने वारे ( क्षशियं ) क्षिय को (न हिनोति) ष 
नदी वटाता चद्कि ( रक्षः हन्ति ) नीच राक्षसी वुत्ति वारे पुरूष 
ष्ठो च मार दता है (अद्‌ वदन्तम्‌ ) अस्तत्य भापण करने वारे 
फो (आ हन्ति ) विल्दल नाश कर दैतादहै (उभौ) पे दोनों 
राक्षस अर्थात्‌ स्वार्था ओर असत्य वादी ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर 
छते अथवा प्रय शाली राजा के ( प्रसितौ ) षम्धन मे राजयपक्ष 
मे फारागदादि मै ( बायाते ) शयन करते है । अभिप्राय यष्ट है 
क्षि अक्त्यवादी को राजा भौर परमेश्वर फी तरफ़ से करिन। 
दण्ड मिरुताहे । राजासे तो पापी अपनेफो फिर भी वच्च 
सकता है पर सर्वक सवेव्यापरफ परमेश्वर के षन्धन से कोई पापी 
अपने को किसी तरह मी तदी चुडा सक्रता । 


६८ वैदिक क्त्य शाश्न। 


(५) सत्य भाषण फा चत जिन लञजनें ने छिया हुआ दै वदी 
देष है देता शतपथ ब्रह्मणादि म- 
एतद्ध वै देवा चत्त चरन्ति, यत्सत्यम्‌ सरथं देवाः 
व्यादि वाच्यौ द्वारा वताया गया है । वेदं क्षा कथन देखिये 
दृप्त विषय मं फिप्तनाक्ताफहि- 
५ विश्वान्‌ देवानिदं ब्रूमः सत्यसन्धानु्तावृघः ! 
विश्वाभिः पलनीमिः सह ते नो मुञचन्त्वंदहसतः॥ 
अथवे १९। ६। १९ 
ध अर्थात्‌ ( सत्यस्तन्धान्‌ ) सत्थं भ्रतिक्षा ( ऋतावृधः ) सत्य को 
सदा वटाने वारे अधवा सत्य पक्षक समथन करनेवारे ( विश्वा- 
न्‌ देवान्‌ ) सव विद्धानौ फो ( इद्‌ ब्रूमः ) हम यदं चात कहते हँ 
( विश्वाभिः पत्नीभिः सह ) सव अपनी पलियौ के साथ (ते) 
वे क्षानी ( नः ) दमे (अ्टसः ) पपे सें ( मुश्चन्तु ) छडाषं । 
पाप से छुडाने का अभिप्राय उपदेश्च दारा भावी पापसे मुक्त 
फराने का हे थह पके बताया जा चुका हे । इख मन्त में देवौ क 
विशेषण- 
सत्यसन्धान्‌ ऋतावृध 

यह जो दिया द वह वडा महत्व पृण हे | करण्वेद्‌ ७६६।१२ के- 

“ ऋतावान ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विषः 1 

दरस मन्त्र की व्याख्या पहरेकीजाचुकीदैउस में देषो को 
सत्यं फा इद पक्षपाती ओर असत्य का घोर विरोधी वताया है, 
यह बात यहां फिर स्मरण कर छेनी चाहिये । 

(६) जो छोय असश्च भाषण करः के सत्यको दवाना चाहते 
है, उन के लिये वेद्‌ मै बड़े कठोर शब्दौ प्रयोग फिया गया है, 
" उदाहरणार्थं ऋ १०1 ८७ । म॑ ११ मे अन्न से प्राथेना है- 

^^ जरिर्थातुभ्रानः प्रसिति त पएत्वतं यो अभ्ने अनृतेन हन्ति ॥ " 


सत्य महिमा। ६९ 


अर्थात्‌ ( अग्ने ) क्वान स्वरूप परमेश्वर वा राजन्‌ [ ( यः या. 
तुधानः ) जो राक्षस ( ऋतं ) सत्य कफो (अनृतेन ) अट के दवाय 
( दन्ति ) नट करता घा दवाता है बह पापी (जिः ) तीन वार- 
अनेक वार ( ते प्रसितिम्‌ ) तेरे बन्धन को ( एतु ) प्राप्त करे । 
परमेश्वर ओर राजा फी ओर से असत्य भाषण करने घाल को 
करोर दण्ड मिता हे यदह मन्त्र का भाव ह इस प्रकार असत्य 
भाषण की निन्द्रा स्पष्टहै। सी सक्तके शयवे मन्ध ममी 
अभ्निसे - 
“ अथर्ववज्ज्योतिषा रैभ्येन सस्यं धूर्न्तमचितं न्योष ॥ * 
यह पार्थैना क्री गई है जिस फा अथं यह है फि अपनी दिव्य 
स्थिर उयोति से सत्थ की हिला करने वाङ -उद्टुघन करने वाले 
( अचितम्‌ ) अन्नानी मखं को ( न्ोष ) नष्टकर दो अथवा दग्ध 
कर दो । सम्भवतः असस्य बादीके अक्षान ओर असत्य भाषण षे 
-स्वभाव को अग्नि अर्थात्‌ क्ञानी नेता अपनी ज्योति घा तेजसे दुरः 
करदे एेसा यहीं तात्पये हे, अस्तु । 
(७) ऋ. ७1 ६०। ५ फा निस्न मन्व भी इस विषय मे विटोष 
मनन के योग्य है- 
इमे चेतारो अनततस्य मरेभिन्नो अयमा वरुणो हि सन्ति| 
ह्म ऋतस्य वावधुदुरोणे शग्मासः पुत्रा अदितेरदन्धाः ॥ 
अर्थात्‌ ( दमे ) ये ( मिजः अर्यमा वरुणः ) सब फे साथ 
प्रीति करने बाले न्यायकारी श्रेष्ट गुण यक्त सञ्जनं ( भरः अन॒~ 
तस्य ) बहुत से असत्य के ( चेतारः सन्ति ) जितखने बे हैः 
यह अघत्य है यदह सत्य है इस बातक्ा ये सज्जन जनता को उप- 
दश्च करने बारे ह सत्य भाषण केद्वारा कदा सत्यके बत-को 
घरण करते हप ये खघ उति करते है ओर बे ( शग्मासः ) सुख 
देने बाजे (अदिते; ) स्वतन्नता प्रिय देवौ के ( अद्न्धाः पुराः) 


७० वैदिफ करवन्य शासन । 


किसी से न द्थने वारे ए है । शख मन म खउननौ के लिये 
' अनृतस्य चेतारः › ओर म ऋतस्य वावुधुदुंतेणे ये" शब्द्‌ षडे 
मत्व पूणं दै। 

(८) ऋ. ९1 १३। रम सद्‌ा सत्यके अवलस्बन करने का जो 
उपदेश्च किया गया है उसका यहां इलेख फरना अनुचित न दोगा- 

« अपघ्नन्तो अराव्णः पवमाना; स्वरश्षः 1 
योनावृतस्य सीदत ॥ 
अर्थात्‌ ( अराव्णः ) अनैश्वयं ओर उसके कारणरूप आल. 

स्य प्रमादादि को ( अपष्नम्तः ) नाकच कस्ते इए ( पवमानाः ) 
पिन ( स्वर्श) सुख का साक्षात्कार करते हुप-अनुभल श्रहण 
रते हण तुम सव ( ऋतस्य योनौ ) सत्य के गम में ( सीदत ) 
सद्‌ स्थिर इप से वैठो । आलस्य प्रमाद अतेश्वयांदि को नाकच 
करना पकता सस्पादन कर के सुख का अनुभव छना ओर 
सत्य के अन्द्र स्थिर रूप से ्रतिटित रहना यदह प्रस्येक व्यक्ति 
क कतंव्थ इस मन्त्र के अन्द्र बताया गया है, जि के अनुसार 
चरने से ही सव का कट्याण हो सकताहै । यश्च ओर श्रीक 
विषय मं वेद के उपदेश्च फा आगे उ्ेख किया जाएगा । सव्य 
विषयक ङुछ उपदेशो का यहां व्याख्यान क्षिया गया है, इस सत्य 
की रक्षके लिये अपने सर्वस्व तक का अर्पण कर देना चाहिये 
खे विषय म प्क वेद्‌ मन्त उद्धृत कर के अगरे सिद्धान्त धर 
विचार करगे । वह मन्व अथव वेद्‌ के १२ घे काण्ड के य सृक्त 
कषा ४६ चां मन्महे 

“सव्याय च तपे देवताभ्यो निधि शोचधि परिद्य पतम्‌ ॥' 

जिख का अथ यदहैकि (सत्य) स्यौ रक्षा के चियि 
( तपसे ) तप के शये ( देवताभ्यः ) क्षानियो के हित क्षी वृद्धि 
के चयि ( शेवधि ) सुख का धारण रने वाठे ( एतम्‌ ) इस 


[। 


निमैयता । ७१ 


( निधिम्‌ ) कोक्च को--खम्पुणै द्रव्यराशि को ( परिदश्चः ) हम 
देते है अर्थात्‌ सत्यादि कौ रक्षा फे लिये अत्यन्त भ्रिथ धन का 
परित्याग सी यदि करना पड़े तो उसे प्रसन्नतासे करना चादहिये। 
सत्य भाषण विषयक इतने उत्तम उपदेशो फो षेदमे देख करभीजो 
कहता है कि वेद्‌ के अन्दर जीवन विषयक उच्च- तत्का वर्णन 
नदीं है उसे सिवाय पश्च पाठी फ ओर क्यः कहा जा सकता हे । 


१२ वौं सिद्धान्त 
“ निभेय॒ता। 


परमेश्वर को सव फा रक्षक समद्यते इपए कभी किसी से भयं 
मीत नदीं दोना, यद वैदिक धमे की अत्यन्त मुख्य शिक्षा हे । दस 
भाव फो दिल मे अच्छी प्रकार ग्रहण करनेके छिये निम्न लिखित 
-मन्भौ पर विचार करना चाहिये । 
(१९) सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम श्वसस्पते । 

स्वामि भ्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ | 
ऋ- १।११।२। ` 

अर्थात्‌ (श्षवक्षस्पते शन्द्र) दे बर के स्वामी परमेश्वर](वाजिनः) 
ज्ञान ओर चल से युक्त हो कर हम ( ते सस्ये ) तेरी मिज्रतामें 
(मा मेम)कभी भय भीत न होवें" (जेतारम्‌ ) खव का विजय करने 
वाके ( अपराजितम्‌ ) कमी किसी से पराजित न होने वारे सष 
शक्तिमान्‌ ( त्वाम्‌ ) तुश्च दैश्वर को ( अभि पणोनुमः ) चार बार 
हम नस्कार करते है । परमेश्वर को सवे शक्तिमान्‌ मानते इपजो 
परुष सदा उसकी भिता मै रहते ह अथवा उसी को अपना सुख 
दः का साथी जानते है, वे नित्य निर्भय हो कर धर्म॑मा्ं पर 


७९ वेदिक कर्तव्य क्षास) 


चरते है । ली आश्चय फो अथवं वेद्‌ मे निम्न मन्त्र द्वारा प्रकट 
फिया गथा है- 
(र) पृषेमा आक्षा अनुवेद सर्बाः सो अस्प अभयतमेन नेषत्‌ | 
स्वस्तिदा आधृणिः सवं घीरोऽरयुच्छन्‌ पुर पतु प्रजानन्‌॥ 
अथव. ७।९।२ 


अर्थात्‌ ( पूषा ) सर्वं पोषक परमेश्वर ( सवां आशाः ) सव 
दिक्षां फो ‹ अनु वेद ) अच्छी प्रकार जनता है (सः) वह 
( असमान्‌ ) हम सव फो ( अभयतमेन ) अस्यन्तं नि्भथता के 
मामं से ( नेषत्‌ ) ठे जए । ( खस्तिदाः ) फद्याण देने वाठ 
( आघुणिः ) सव को प्रकाशित करने षठा ( सवै वीरः ) सव 
क्षो परेरणा करने घाटा ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद्‌ न करता हुभा (प- 
ज्ञानन्‌ ) परमेश्वर को सर्वं रक्षक जानने बाला पुरूष ( पूरः एतु) 
शागे जनि वाला हो । प्रथम अधं भाय मे परमेश्वर ओर दूसरे मे 
एुरुष कषा प्रण फरना ही यां उचित मालूम देता है। जित के 
अनुसार यदह अभिप्राय होगा फि परमेश्वर हमे सद! निर्भेयता की 
तरफ छे जाता द ओर शख भरकर ईश्वर को सर्वै रक्षक समदने 
वाखा पुरुष सव फ नेता वनता हे 

(२) अथव १०।८। मे जो कि बरहम चिदया विषयक्ष हे अन्तिम मन्ध 
निभ्न किंचित आयाहै- 

“अक्रामो धीरो अमृतः स्वयममू रसेन तृतो न इुतथ्चनोनः। 

तमेव विद्धान्‌ न विभायमत्योरात्मानं घीरभजरंयु्वानम्‌ ॥४४॥ 

इख मन्ध म आये हुए प्रायः विशेषण आत्मा परमात्मा दोनौ 
पर घट सकते दै, यथा ( अकामः ) सब कामनाओौ से रहित 
; (घौरः) बुद्धि युक्त ( अमृतः ) अमर ( स्वयंभूः ) स्वयं 
सिद्ध ( रसेन तृतः ) आनन्द से पृण (च इतन उनः ) किंसी 


निर्भयता। ७ 


प्रकार भी जिस के आनन्द मै कमी न्ट है एसा परमेश्वर हि ओर 
पेसा ही क्षानी आत्मा ह्यो जाता हे। (धीरम्‌) वुद्धि युक्तं (अजरम्‌) 
वद्धावस्था चा क्षय से रदित ( युवानम्‌ ) सदा शक्ति शाली (तम्‌ 
पव ) उसी पकं परमेश्वर वा अपने जीवात्मा को ( विद्धान्‌ ) 
, जानता हा पुहष (मृत्योः) मृत्यु से ( न बिभाय ) नीं डरता । 
यचा कने से अभिप्राय यद्यं शक्ति साली का मालूम होता 
हे क्यौ क्रि जरा का विरोधी शब्द यां स्खना अभीष्ट है अथवा 
परमेश्वर के पक्ष मे युवा परमाणं फो मिलाकषरसशिओर 
संहार फरने बा ओर आत्मा के पक्ष भें इन्दियादि को व्रिपयो 
से संय॒क्त फरने वारा रेसा अथं सम्भव्र हे (य मिश्चणाऽभिश्रणयोः) 
श्ल धात से युवा शब्द सिद्ध होने के कारण ऊपर का अथं उचित 
ही दे! भवां यदृद्े,क्षिजो पुर्ष परमेश्वर को सवे व्यापक 
सर्धं रक्षफ ओर अपने आत्मा को वृद्धावस्थादि रदित जानता है 
वह कभी किसी से नदीं डरता मृत्यु काभी उसे को भय नदीं 
र्ता । भगवद्गीता क्षौ ईस धिपयक शिक्षां यहां विश्षेष 


द्रव्य ह । न 
(४) इसी प्रसङ्ग मे अथवं १९।१५ का पथम मन्त्र देखिये- 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो अमयं धि । 

मघवञ्छग्धि तव त्वं न ऊतिभिर्वि द्विषो चि मृधो जदि॥ 
अ, १९।१५]? 

अर्थात्‌ (न्द्र) दे सर्वेश्वर्य युक्त परमेभवर ( यतः ) जिर जिस 
दिष्षासे वा पुरुष से ( भयामहे ) दम डरते ह (ततः) उस उस 
दिश्चासे५ नः) दमे ( अभयं कृधि ) निर्मय कर ( मधवन्‌ >) हे 
देश्वर्थ शाली भ्रमो ( तव श्षग्धि ) शक्ति हमे देः ( तव ऊतिभिः ) 
अपनी रक्षा से ( दविषः ) देष भाव को ओर ( मृधः ) हिसामय 
मावा को (विजहि) न्ट करदो । इस मन्त्रके अन्द्र्भी 


७४ वैदिक कतव्य शास । 


ईश्वर फो सवं व्यापक सर्वरक्षक समञ्चन से निर्मयता प्रप्त 
होती है यदह भाव स्पष्ट सूचित क्षिया गया है] यही 
मन्त सामवेद उक्चरचिक प्र, ५ अर्धं प्रण मं०१५ मे मी आयाहै। 
(५) अथवे वेद के- 
¢ अभयं नः करत्यन्तरिक्षममयं द्यावापृथिवी उमे पमे । 
अभयं पञ्चादभथं पुरस्तादुत्तयदधरादमयं नो अस्तु ॥ 
अभयं मित्राद्भयममिन्रादभयं क्ञातादमयं परोश्षात्‌ ॥ " 
व्यादि १९। १२ मै आये हण मन्न अत्यन्त भरसिद्ध है अतः 
उनका व्याख्यान करने की यां कोई ओवस्यकता नदीं माम देती। 
इस प्रकार वेदिक कतेव्य शास्त्र के आधार भूत १२ सिद्धान्तौ 
छरी सप्राण व्याख्या यदां समाप्त होती है । इन्दं सिद्धान्तौ को 
स्पष्ट करने के छिये अन्य भी अनेक प्रमाण उद्धृत किये जा सक्ते 
दै पर मभिषन्ध विस्तार फे भय से केवर थोडे से प्रमाण क! यहां 
सग्रह किया गया हे ! इन पर मनन करने से वैदिक कर्तव्य शास्र 
का महत्व समश्च गे आ सकता हे! युरोपिथन विद्धानौ का यह 
कथन कि वेद के अन्दर जीवन को उक्नत करने वाके क्षदाचार 
सम्बन्धी कोद उत्तम उपदेश नहीं है यदह कितना पक्षपातपूणै 
ओर अशुद्ध हे इस का इससे अनुमान किया जा सकता है । अगले 
अध्याय मे वेदिक कतैव्यशास्त्र के अनसार मनप्य के वैयक्तिक 
"पारिवारिक ओर सामाजिक कर्तव्यौ का निहपण किया जापगा । 
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"वेदोक्तं पयाक्तिकं आर पासिरिक कत्म 
प्रथम्‌ कर्तव्य 
इश्वर माक्ते 
प्रधम अध्याय मे पैदिक कर्तस्य ६ कै धार सूत सि 
स्तौ कौ सप्रपाण व्यास्याक्षी ग है; उन सदन्तो फो दृष्टि मे 


रखते ण जो मनण्यमाा के वेदोक्त कर्तव्य (दे) उनका संकेप से 
यदा दिग्दरतन फशनादे। सवस प्रथम जगदुरणदकर परमेश्वरः 
फ धति हमारा करत॑न्य फथा ठे, धस चिषय द्रौ पु थोडे से मन्त 
परः विर फरना आवदयक मादृम दाता {ि । वेदिक धमे मेशुद्ध 
पेश्वर पजा फी कदपना नदीं पादं जती, पसा कद्‌ महानुभावौ 
का फथन हे । यहां इस चिपय पर घादविकचद्‌ करने को आवदय- 
कतः नही 1 नीचे ईश्वर भक्ति ओर उस्र्क फलके बारेमे जो 
वेद मन्व उद्धुत किये जापंगे, वे स्वथं उपय] क आक्षेप कौ निमृ - 
खता को प्रमाणित कर दृभे । 

(१) ऋ.२।२३।४मेदश्वर भक्ति 
धताया गया ह- 


1 निस्त लिखित फल 


॥ 
1 


७६ वैदिक कर्तव्य शास्त्र । 


“सुनीतिमिनेयसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमहो अ्नवत्‌। 
ब्रहमदिषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महि वत्ते मदित्वनम्‌॥' 

क्छ, २।२६३॥। ४, 
अर्थात्‌ ( वृहस्पते ) सयादि बडे पदार्थो के स्वामी परमेश्वर ] 
(-जञनं सुनीतिभिः नयसि ) तृ मनु्यौ को उत्तम नीति अथवा 
मार्ग से छे जाता ओर ( आयसे ) उनकी रक्षा करता है । (थः) 
ज्ञो पुरुष ( तुभ्यम्‌ ) तुशे ( दाश्चात्‌ ) देता है अपने 
आपको तेरे भ्रति समर्पण कर्ता है ( तम्‌ ) उस को (अंहः ) 
पाप.( न अश्रषत्‌ ) नदीं प्रकत होता। ( बरह्मद्विषः ) क्ञानि्यो के 
साथ द्धस्‌ करने बलिका त्‌ ( तपनः ) ठपाने वाला होकर 
( मन्युम्‌ ) खचित कोप को (दैरलि ) प्रेरित करता है, ( तत्‌ ) 
वद (ते) तेरी५( महि ) बडी मारी ( महित्वनम्‌ ) मदमा है। 
परमेश्वर का गल्याय दण्ड दुष्टो करा संहार करता है, इतना ही 
यहां उल्क मन्यु दिललानेते मतलब ३। भक्ति फरने पर मगवान्‌ 
पुरुष को सन्मां ; र चलाते, उस की रक्षा करते, ओर उस को 
सव पापों से बचतते है यह भाव मन्म स्पष्टतया प्रकट किया 

गया हे । इसी सूक्त कत पाचवां मन्बर देखिये-- 
(२) न तमंहो | दुरितं कुतश्चन नारातथस्तितिरुने 
इयाविनः 4 विभ्वा इदस्माद्‌ ध्वरसो वि वाधसे थं 
सुगोपा रकक्ठसि ब्रह्मणस्पते ॥ ऋ. २।२३।५ 

अथीत्‌ ( सुगोपाः ‡ अच्छी प्रकार रक्षा करने बाला तू (यम्‌) 
जिस मनुष्य कौ ( रक्षसि ) रक्षा करता है ( तं ) उसको (अंहः) 
पाप (न ) नदीं स्पशो { करता (दुरितं ) दुल चा इुव्य॑सन ( न ) 
नही पाठ होते ( कुतश्ुमन ) कदं खे भी ( अ-रातयः ) शबरं उख 
विद्वान्‌ पुरुष को ( न! तितिरः ) नदीं दिखा करने पाते । ( था. 
विनः} मन मे कड ओर बाहर से जौर कुछ दिखाने वाठ कपरी 


दरश्वरभक्ति। ७७ 


रोग भी (न ) उख धर्भांसा की हिसा नहीं फर संफते ! ( अ- 
स्मात्‌ ) इस धमात्मा पुरुष से ( विश्वाः ) सव ( ध्वरसः ) भय 
जओर हिसा को ( वि धत्ते) त्‌ नष्ट कर देता है 1 परमातमा जि- 
सकारक्षक है, उसभक्तको दुनिया मेक्षिसी से उर नदीं शो 
सकता, पाप से वह सदए दूर रता है, ओर इस व्यि उस पर 
आपत्तियौ का भी अस्तर नदी होता । वद भक्त पुरुष कभी होन 
अवस्था को प्राप्त नदीं होत।, यद मन्त्र का मुख्य अभिप्राय हे । 

(३ ) इस परमात्मा कौ भक्ति का न केवर आध्यात्मिक वकि 
छोकिक फर भी वहुत कड प्रा होता है, इख विषय मै कऋम्बेद्‌ 
२।२४। ३ देखिये-- 

“ स इज्जनेन स विशा स जन्मन। ख पुतर्वाजञ भरते धना 

नृभिः । देवानां यः पितरमािधास्लति भद्धामना हविषा 

ब्रह्मणस्पत्तिम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ (यः ) जो पुरुष (शरद्धामनाः ) द्धा युक्त मन वाला 
हो कर ( हिधा ) क्ति से ( देवानां पितरम्‌ ) सुयं चन्द्रादि 
तथा क्ञानियौ के पारक ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) परमेश्वर की ( आवि. 
चासति ) पृज्ञाकरता है (ख इत ) वह ही ( जनेन ) उत्तम 
मनुष्यो से ( स विशा ) वह भजा से ( स जन्मना ) बह अपने 

जन्म से (ख पुतैः ) वद अपने पुस ( वाजं )क्षन को (भरते) 
सम्पादन करता है (नभिः ) अपने मनुष्यो फे द्वारा वह पुरुष 
( धना भरते ) धन से पृण होता ह । इख मन्त्र का भावाय यह 
है किं ईश्वर भे पूर्ण दिश्वास रखने से मनुष्यो को अच्छे सदायक 
भिन्रादि धरा होते ह, जिन के द्वारा उल कान ओर पेशवयं 
की प्राति होती े। दयामय जगन्माता के रति जो अपने को सम. 
पेण कर देते है, निश्चय से उन फा संखार मे कभी अमङःगर नहीं 
होसकता । कितना उत्तम अभिभ्राय यहाँ भकाशित किया गवा दै। 


७८ पदिक कतव्य श्षास्म। 


(४ ) परमेश्वर ही नित्य सुख ओर शान्ति देने वाला है, अतः 
पक माज उसकी उपासना करनी चाये, दत्त बात फो ऋ. ८। 
६६ । १३ म निम्न छिलित श्चन्दौ मे प्रकट किया गया है- 

“वयं घा ते ते इधन विप्रा अपिष्मक्ति। 

नदि तदन्यः पुरुहूत कश्चन मधवन्नस्ति मडित॥ ऋ.५।६६।१३ 
अर्थात्‌ (वयं) म सव (धा) निश्चय से (इन्द्र) हे परमेश्वर (ते 
स्मसि ) तेरे है ओर( उ ) निश्चय से (विप्राः) क्ञान सम्पन्न होते 
इण (अपि ) भी हम सव (त्वै शत्‌ स्मद्धि) तेरे दी आश्रय 
म ओरतेरी ही शरण यें है ( पुरत मघवन्‌ ) वत से भक्तौ 
छरा स्वीछृत पेश्वय युक्त भगवन्‌ (त्वत्‌ अभ्यः) तेरे से अतिरिक्त 
ओरं ( कञ्चन ) को भी (मडिता) यथाथ नित्य सुख देने वारा 
(र अस्ति) नीं है। भक्त लोगो की परमेभ्वरके प्रति यह उक्ति ह । 
सत्र को भगवान्‌ की ही शरणमे सद्‌ा रहना चाहिये, क्यौ कि उस 
कफो छोड कर वस्ततः संसार मर शाभ्वत सुख देने वाला कोई नही 
है। छोग शख तत्व छो न समक्षते हुए दुनियां फे पदार्थो 
सुख दूढना चाहते हः पर अन्त मे निराश 
दो कर शली परिणाम -पर पटुंचते है, फि दयामय भगवान के 
अतिरिक्त स्थिर नित्य सुख शान्ति देने वाठा ओर कोई मी नदीं 
& इसी आशय से उपनिषदौ फे अन्दर कहा है- 
“पको बक्षी सवेमूताम्तरातमा, पकं रूपं बहुधा यः करोति। 


तमात्मस्थं येऽतुपदयन्ति धीरास्तेषां लृखं श्वत नेतरेषाम्‌ _ 


, अथात्‌, आतमा के अन्दर स्थित सरवान्तयांमी सगवान्‌ का 
जो साक्षात्कार करते है उन्द दी नित्य सुख पात होता है अन्य 
किकी को नदीं । 

५५) परमेश्वर ही को अपना पिता माता बन्धु भ्रावा ओर 
मिष शषमञ्चना चाये । उसी ले सक्ति भाव दृढ होता है, इ 


1 


देश्वरभक्कि। ७९. 


बात को वेद के अनेक मन्त्रौ से पमाणित किया जा सकता है, 
किन्तु यहां पक दो मन्नो को उद्धत करफे अगले कतेव्य पर 
विचार किया जापएगा । 
^“ देवो देवानामसि मित्रो अद्धतो चसुषैसूनामसि चाशरध्वरे । 
शर्मन्त्स्याम तव सप्रथस्तमे अम्ने सख्ये मा रिषामा वयं तच॥ ` 
का ऋ० १। ९४ । १३ 
दस मन्म परमेश्वरके छ्यि अद्ुत मित्र शब्दका प्रयोग किया 
गया है । संसारिक मिसे एक न पक दिन अवद्य वियोग होता 
हे, किन्तु परमात्मा पक अद्भत मिन है जिससे हमारा कभी वि- 
योग नदीं हो सकत! पर तो भी जिसे हम नदीं पहचानते। ( व- 
सनां वसुः असि ) पथिष्यादि वसुओं फा मीत्‌ आधार भृत्त 
है ( अष्वरे ) सव अदिंसाप्रय कार्यो मे तू ( चारः ) प्रकाशमान 
है ( तच ) तेरी ( सप्रथस्तमे ) अत्यन्त विस्तृत ( शर्मन्‌ ) 
क्षरण मेँ ( स्याम ) हम वद्‌ रहं (अग्ने) दे क्वानस्वरूप परमेश्वर 
{ तव सख्ये ) तेरी मित्रता में (वयं) हम (ल रिषाम) कभी इखी 
नहौ । परमेश्वर सव दर्वा का अधिष्ठाता ओर हमारा अमुत 
सहायक ओर हमारा अद्धत मित्र है, शुभ कमो के दारा उखका 
प्रकाक्च होता है । उस को जो मित्र समद्यते हए शुम कमं 
तत्पर रदते है, उन्हे कभी कोर क्छेश नदीं होता, यद शस मन्त्रका 
अभिप्राय है । 
"शेषे स्याम खवितः खनीमनि तद्‌ देवानामवो अद्यावुणीमहे । 
इर्यादि मन्धरौ मे भी शी ध्रकार परमेश्वर की धेषठ शरण में 
सदा रहने की धरार्थना की गह है । परमेश्वर की शरण अत्यन्त 
विस्तृत हे, इख का तत्पं यद है कि, उस के अन्दर सष जाति 
- देश ओर वणं के पुरुष को वैने का समान अधिक्ठार दे । वहां 
का गोरे का ओर बाह्मण चाण्डा का कोई मेद नहीं! पापी दे 


८० वैदिक फतेन्य शास्र) 


पापी भी परमेश्वर की श्ररण मे आ फर अपने जीवन को एवि 
बना फर तर गये ओर अव भी तर सकते है। 
(६) ऋ. १०।७।३मे- 

"“छअग्नि मन्ये पितस्सम्निमापिमम्नि भ्रातरं सदमित्सखायम्‌ ।* 

पेता मन्त्र आया हे जिस मं ज्ञान स्वरूप परमेश्वर कोमे अपना 
पितता ( आपिः ) आप्त गुर, भ्राता ( सदम्‌ ) क्षरण देने वाला 
जीर ( स्वायम्‌ ) मित्र ( मन्ये ) मानता ह पेखा पक भक्त फे 
मुख से कराया गया हे । वस्ततः जव तक परमेश्वर ही को 
अपना सच छु न सान लिया जाए, तव तक्र पृण भक्ति का 
आनस्द्‌ रुपी अमृत पधुर फल प्राप्त नहीं दो सक्ता । 

(७) साम उत्तयर्चिक अ, २.४ प्रसिद्ध- 

“सवं हि नः पिता वसो घं माता ्ततक्रतो वमूविथ । 

अधा ते सुभ्नमीमहे। 

यदह मन्त्र आया है जित मे परमेश्वर को ही पिता मातां वताते 
इप उक्ती से सुख प्राथना करनी चाहिये, यदह भाव सृचित किया 
गयां ह । इक प्रकार परमेश्वर के पति व्यक्ति फालो कर्तव्य है 
उस की इन मंत्रो द्वारा सूचना मिती है 1 परमेश्वर को किसी 
खमय भी न भूना चाये कथो कि उस को भूना अथवा उल 
के विमुख दोना यही वस्ततः मुच्य है यह भाव- 

यस्य च्छायाऽ्मृतं यस्य मत्य 

इत्यादि मन्वा है अव इस विषयमे साम वेदका एक अत्युत्तम 
भन्तर उदृधुते कर के दूरे कतभ्य पर विचार करेगे वह मन्तन इस 
प्रकार दै 

“ मा न श्र पराचृणग्भवा नः सधमाचे 1 
त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इनदर परावृणक्‌ ॥ ५ 
साम. पृ. ३।७1५ 


दैश्वर भक्ति । ८१ 


अर्थात्‌ ( इन्द्र ) हे सवश्व युक्त परमेश्वर ( नः ) हमे (न ) 
नहीं ( पराबृणक्‌ ) परित्याग कर-हमारा परित्याग न कर 
अथवा हम तेर परित्याग न कर; इन दोनो का कव्य की ष्टि 
से पक दी आशय है । ( नः ) हमारे ( सधमाये ) खदा आनन्द्‌ 
के लिये (भव) दहो। (त्वंनः उती) तृ हमारी रक्षा करने 
वाखा है (सम्‌ शत्‌) त्‌ दी८ नः) हमारे छिथे (आप्यम्‌ ) 
प्त कर्ने योभ्य हे । तेरे अतिरिक्त संसार मं पाक्तन्य ऊ भी 
नहीं है, कयो कि तचे प्राप्त कर छेने ओर जान छेने पर सव कुर 
प्राप्त कर चखियाजातादहे।( इन्द्र न मा परावृणक्‌ ) परमात्मन्‌ 
हमारा परित्याग न करो, हमारा कभी परित्याग न फरो । यह 
भक्त की सच्चे दिक से निकी हुदै पक भाथेना है, जो परमेश्वरः 
को ही अपना रश्च, प्रात्य मिन्र ओर सव छ समञ्चना 
चाषिये, इख भाव को लिये इए है । केनोपनिषद्‌ फे शाम्ति मन्त 
मै इसी वेद मन्त के माव को ठेकर सम्भवतः- 


"माहं ब्रह्म निराङ्कवौ मा मा बह्म निराकषरोद्निराकरणं 
मे अस्त्वनिराकरणं मे अस्तु ॥ 


ये शब्द्‌ आपः है, जिन का अर्थं यह है, ब्रह्म ने मेरा परित्याग 
नीं किया, अतः म कमी ब्रह्य से विमुख न होऊं । हम दोनों का 
खद्‌¶ योग रहे । इन मन्त्रौ पर विचार करतं हप मनुष्य को परमे. 
श्वरे धति भक्ति हप मख्य कतव्य को सद्‌ा पष्टन करना 
चाहिये । 


८२ वैदिक कतव्य शास्र । 
द्वितीय कर्तव्य । 
२ आन्तरिक ओर बाह्य पवित्रता । 


अपने प्रति मनुष्ये कतेव्यौ भे आन्वसिकि ओर वाह्य पवित्रता 
का मुख्य स्थान हि । दसी लिये षेद मे सव प्रकार की पवित्रता 
के सम्पादन पर बडा भारी घर दिया गयां हे। ऋ्वेद नवम 
ण्ड फे प्रायः मन्न में जिनका देवता सोम पवमानं हैः सी 
विषय मे उपदेश तथा प्रार्थनायं पाई जती है । साम षेद 
उतेक मन्न भी इसी आन्तरिक ओर बह्म शुद्धि का प्रतिपादन 
करते वाले है। अथे वेद, यज्ञद के अनेक मन्त्र भी स्पष्ट शब्दौ ` 
म शख पवित्रता के भाव की छुचना केने वाके ह । यदां चासं 
वेदौ से शख विषयक थोडे छे मन््र उद्धुत किये जति दै । 

(१) कण्वेद ५।९। ५ मेनिम्नमंज जयाहे- 

“न्द्रः शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिमि 
शुद्धो रवि नि धारय शुद्धो मयद्धि सोभ्यः॥" 

अर्थात्‌ { ईन्द्र ) पेयं शाखी राजन्‌ ( शुद्धः ) शुद्ध गुण कमं 
स्वभाव बाङात्‌ (न आ गहि ) हमे प्राप्तो (शुद्धः) पवित 
त्‌ ( शुद्धाभिः ) पवित्र ( उतिभिः ) रक्षाओं ® साथ हमे प्रा 
दो { शुद्धः रथि नि धारय ) शुद्ध होत इख तु पेभ्वयं धारण 
कर ओर ( सोम्यः शद्धः ) सौम्य ओर पविध्र होता हुत्‌ 
( ममद्धि ) आनन्द अथवा भोग कर । स मन्त्र के अन्दर पवित 
भवौ फे साथ दही रक्षा वर्य धारण भोगादि सव काथं फरने 
चाहिये यह माब स्पष्टतया सूचित किया सया हे ! 

(२) क. ९।६७।२२ म॑ मिमन प्राथेना है 

पवमान सो अद्य नः पविन्नेण विचषणिः। 
घः पोता स पुनातु नः॥ ” 


आन्तरिक ओर वाह्य पवित्रता । ८३ 


अर्थात्‌ ( विचषंणिः ) सर्धश्न ( पवमानः ) सथ को पवि 
करने वाला ( सः ) बह परमेश्वर ( अद्य ) आज ( पवित्रेण ) 
अपने पवित्र तेज दे ( पुनातु ) हमे पवित्र करे । ( यः पोता ) 
जी वह पवित्र करनेवाला परमेश्वर है ( स नः पुनातु ) हमे बह 
अवश्य ही पविन्न करे 1 हस मन्न मी दो वार परमेश्वर सेनो 
फि पविता का खरोत हे पविता कीं पार्थना फी गई डे । 

(३ ) ऋ० ९।७३।७ मेँ वाणी की पविता के विषय में निम्न 
लिखित मन्न आय है- 

« सहस्रधारे धितते पविन्न आ चाच 
पनल्ति कवयो मनीषिणः ॥* 

अर्थात्‌ ( मनोपिणः ) वुद्धिमान्‌ ( कषयः ) दुर दर्शी क्षानी 
लोग ( सहस्रधारे वितते ) सदस धासयाओं के समान विस्तृत 
( पचिन्ने ) पवित्रता के स्नोत परमेश्वर मं मग्न हो कर अर्थात्‌ 
उस. का भजन कर के ( वाचं ) बाणी फो ( पुनन्ति) पविच्र करते 
ह 1 ईश्वर भजनादि के द्वारा बाणी की पवित्रता को सम्पादन 
करने का इस मन्त्रम उपदेश है । इसी भावको साम वेद्‌ में निम्न 
प्रकार प्रकट किया गया है - 

(४) वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वुक्तवर्हिषः 
पविन्नस्य प्रस्लवणेष वृत्रहन्‌ परिस्तोतार आसते ॥' 
साम० प° ३।७९ 

अर्थोत्‌ ( वचन्‌ ) हे सय पार्पौका नाश करने वाले प्रभो. 
( बयं ) हम ( घ ) निश्चय से ( सुतावन्तः ) विद्या रूपी देवं 
से युक्त होते हुए ( वृक्त वर्षः ) अभ्निहोतादि शुभ कमौका 
अनुष्ठान करने वाङ ( पविच्स्य प्रस्रवणेषु ) पित्र स्वरूप तेरे 
पविश्रत। के स्नोत मे ( आपः न ) जलो के समान शान्त स्वमा 
( स्तोतारः ) स्तुति करने वाके पुरुष ( परि आस्ते ) वैठे हषः 


८४ वैदिक कर्तव्य शासन । 


है । ' व॒क्त घर्षः › का अथे निघण्टु मे क्लिक्‌ पेसा ही दिया 
1 ् [4 ५१ ष ९ 

ह । परमेश्वर फी पवित्रता क्षी धारा म जल फे समान वैटकर 
भक्त कोग भी अपने फो शुद्ध कर छेते है यद भाव यहां सूचित 
क्षिया गया दै जो काम्य की टि से अत्यन्त उत्तम है । 

(५) यनुद अ० 2७ फे धरथप दे मंतौमे मन फो शिव 
संकल्प धनाने के छिये जो प्राथेनाणे आ दै, चे दस प्रसङ्ग मेँ 
दु्नीय ३। उन मे से केवर पक मन्न का उद्वेल करना पर्याप है- 

“यज्जातो दूरमुदैति देवं तद्‌ सुप्तस्य तथैवैति । 

दुरं गमं ऽ्योतिपां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकरपमस्तु ॥ ” 
अर्थात्‌ ( यत्‌ ) जो मन ( जाघ्रतः दूसम्‌ उदैति “) जाप्रत अव- ` 
स्थाम दुर दूर जाताहै ( तद्‌ उ दैवं ) घ ही निश्चय से दिभ्य 
गुण युक्त मन ( सुप्तस्य ) सये हप पुरुप फे भी ( तथा पव ) 
वैसे दी (एति ) दूर जाता रहता है ( दूरं गमं ) टूर जाने वाखा 
(ज्योतिषाम्‌ ) इन्द्रियो का ( एकं उयोतिः ) पक प्रकाशक (तत्‌) 
[ट ( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) शुम संकल्प 
रने वालो ( अस्तु ) होवे । मन्न की व्याख्या करते की यदा 
आवद्यकता नही है | मन के अन्द्र सदा शुम भावो क। उद्य 
होना चाये यह न सष मन्तो का माव हे। 

(६) यजु० ४/७ म पविता फे सम्बन्ध मे निग्न लिखित 
छत्युत्तम भाव पूणे मन्त्र आया है- 

“" चित्पतिमां पुनातु वाक्पतिभां पुनातु देवो मा 
सचिता पुनात्वच्छिद्रेण पवि्रेण सवस्य रक्ििभिः। 
तस्य ते पवित्रपते पवि्न-पुतस्य यत्कामः पुने 
तच्छकेयम्‌ ॥१ 

अथीत्‌ ( चित्पतिः ) चित्त का स्वामी (मा पुनात्‌ ) पधे 
पविन.करे ( सविता देवः ) सर्वोत्पादक देव (सूर्यस्य रभिः) 


आन्तरिक ओर वाद्य एविभ्रता। ८५ 


सयं की क्रिरणो के साथ ( अच्छिद्रेण ) सर्वं दोष रहित ८ पधि- 
भेण) अपने पवित्र तेज से (मा पुनातु) मुशे पवि बनाप (पवित्र 
पते ) हे पविश्र स्वरूप स्वामिन्‌ ( पवित्र पृतस्य तस्य ते ) पवि 
गुण कमं स्वभावो के कारण सर्वथा शुद्ध तेरी ( यत्कामः ) जिस 
कामना से ( पुने ) पवित्रता अपने अन्दर धारण करना हं ( तव्‌ 
शकेयम्‌ ) उस कामना को पृण करने मे मे समर्थं हो सक्‌ । पर- 
मेश्वरः पवित्रता का सोत है दिभ्य शक्ति श्चान्ति ओर आनन्द को 
प्राप्त करने की कामनासे उस फी पवित्रता को अपने अन्दर 
धारण करना चाहिये यद इस मनर का स्पष्ट आदाय है । चित्त 
वाणी आदि काः अधिष्ठाता मुच पविन्न करे; इसी के अन्दर यह 
भाव आ जाता ह कि वह मेरे चित्त वाणी आदि को पवित्र चना । 
शस प्रकार पवित्रता के स्नोत भगवान्‌ क्री स्त॒ति प्राथना तथा 
› उपासना के द्वारा अपने अन्दर पविता धारण करने का वेद 
मन्त्रौ मे चहुत उत्तम उपदेश है । 
(७ ) अथर्व ६ 1 १९ मे दस विषयक यह मन्न चिचारने योग्य 
ह- 
“ पवमानः पुनातु मा कत्वे दक्षाय जीवते । 
अथो अरिष्ट तातये ॥" 
अर्थात्‌ ( पवमानः ) सथ फो पविन्न करने वांछा परमेश्वर 
( छत्वे ) उत्तम कथं करने के लिये ( दक्षाय ) चतुरता अथवा 
~ बक क दिये ( जीवसे ) उत्त रीति खे जीवन व्यतीत करने फे 
लिये ( अथो ) ओर ( अरिष्ट-तातये ) अरिष्ट अथवा मंगर के 
विस्तार के छिये (८ मा ) सु्चे ( पुनातु ) पविश्र करे । भावार्थे 
यह है कि अपने अन्दर ईभ्वर भक्ति आदि द्वारा पवित्रता धारण 
करने से मनुष्य का आत्मिक वल बढता है ओर बह जीवन कों 
सुख मथ वनाते इण उत्तम कयै करने मे समथ हो सकता है । 


८६ वैदिक कर्तव्य शास्र 


दख प्रकार की पिता फे सम्पादन के लिये प्रव्येक व्यक्तिको 
सद उखत रहना चाहिये इतत विषय मे- 

(१) ^ भद्रं कणेभिः शणयाम देवा भद्रः पदयेमाक्षमियेज्राः। 

(२)“ भद्रं नो अभि चातय मनो दृश्षमुत क्रतुम्‌ ।“ 

इत्यादि सन्र भी देखने योग्य €, छिन्त सुप्रसिद्धेन के 
कारण उन फी व्याख्या करने की यहां जरूरत न्वी माटम होती । 
अन्त म यजवंद ६।१५ फो यहां उद्धत कर के हम शस प्रकरण कफो 
लषमाप्त करते है जिस से सव अङ्गौ फी सव पक्तार फी पवित्रता 
सम्पादन करना दी वैदिक शिक्षा पद्धति का मुख्य तात्पयं थाय 
कात भी स्पष्ट हो जाएगी । मन्तन निम्न प्रकार है- 

“वाच्च ते शन्धामि प्राणं ते शन्धामि चक्षुस्ते श्ल्धामि 

धोने ते शुस्धामि नाभि ते शन्धामि मेदं. ते शुन्धामि 

पायु ते शुन्धामि चरि्रास्ति शचन्धारि ॥ ” 

गुरु की शिष्य के प्रति यह उक्तिहेकिमें( ते) तेरी (गाचम्‌) 
घाणी को ( शुन्धामि ) शुद्ध करता हं (ते) तेरे (राणं शुन्धामि) 
प्राणकोशुद्ध करता हं ( ते चक्षुः शुन्धामि ) तेरी आंख कोम 
शुद्ध करता ह ( ते नाभि, मेदं, पाय च शुन्धामि ) तेरी नामि 
उपस्थेन्दरिय ओर गुदेन्दिय को मेँ शुद्ध करता ह्रं ( ते चरितान्‌ 
शुन्धामि ) तेरे चरि अथवा आचरण फो मै शुद्ध करता &ै। 
न्त्रक माष अत्यन्त स्पष्ट है । सव न्दरियौ को शद्ध पवि रखना 
चाये ओर अन्त भे द प्रकार अपने चरित्र को उत्तम बनाना 
चाये जिस के षिषय मँ मन्‌ पदाराजने ठीक कष्टा है कि- 

आशचायहभते ह्यायराचारादीप्िताः प्रजाः । 
आचाराद्‌ धनमक्षय्यमाचारो हेन्त्यलश्चणम्‌ ॥ 

यही चरित्र निर्माण ही वैदिक तथा प्राचीन शिक्षा प्रणारीकौ 

आधार शिखा धी ओर इसी आदश को दरवरं स्पेन्सर आदि युरो 


पणे आलस संयम प्राप्ति । ८७ 


पीय अनेक शिक्षा वेक्षानिक ने मी ‹ एगणर ०० 0 नाप्य 
28 ४1८ भीर ०पु्ठः ४ त्वपत्य) अर्थात चस्ति निर्माण 
ही शिष्चा का प्ुख्य उद्य हे इत्यादि वाक्य छि कर फिर से 
स्थापित करने का यत्न किया है, अस्तु । 








तृतीय कतेव्य । 
( ३ ) प्रण आत्मय प्राप्ति । 


प्रथम अध्याय मे नवम सिद्धान्त की व्याख्या करते इष आन्त- 
रिकि ओर वाद्य स्वराज्य को प्राप्त करना वेद के अभुखार पत्येक 
व्यक्ति ओर समाज फा कतेभ्य है यह प्रमाण सित दिखाय। जा 
का टै तथापि इख विषय मे अभी कुछ ओर छिखमे फी आवद्य 
कता माम होती हे ! अतमि खयम को वेद्‌ फे अन्दर कितना 
आवदयक माना गया है दस बात को भली भाति समश्चने फे 
लिये दभ ब्रह्मचर्य कौ महिमा वणेन करने षाक सूक्ता पर फिरसे 
डचि दौडानी चाये ! अथर्व वेद १९ वें काण्ड के $ मन्ौ का 
पषटङे भी उद्धेख किया जा चका ह प्क दो प्रसिद्ध मन्तो का फिर 
उदृधुत कर देना यहां अप्रासङ्गिक न दोगा 1 - 

( १) ५व्रह्मच्ेण तपसा राजा राष्ट" विरक्ति । 

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥" 
अ. ११।५। १७ 

अर्थात ८ ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचये ओर ( तपसा ) तप के डाया 
€ राजा राष्ट विरश्चति ) राजञा अपने राष्‌ की रक्षा कररता हे 
{ आचायः › आचार्यं { ब्रह्मचयेण ) ब्रह्मचर्यं के कारण ही (ब्रहम 


८८ वैदिक कतव्य शास्त्र । 


चारिणम्‌ इच्छते ) ब्रह्मचारी छौ शच्छा करता है 1 इख प्रकार के 
सव मनौ में बरह्मचयै से तात्प अविवाहित रहने से न्दी किन्तु 
आस्यम प्रात फे से ही दै । बरह्मच का इन्द्रियो पर कव्‌ 
पाये चिना राज्ञा अपनी प्रजा अथवा र्ट का धारण अच्छी प्रकार 
नहह कर सकता । जो अपने को वश मे नदी कर सकता उस से 
यह आशा नही फी ज। सकती कि षह दसरा को अच्छी तरह 
वश भँ रख सकेगा इसी आदाय से मनुस्मृति मे छिखादहै- 
“जितेन्दियो हि शक्नोति वशे ध्रारयितु प्रजाः ॥" 

जो आचाय अरम संयमी नदी वहं अपने शिष्यौ को भी पणं 
जितेन्धिय कभी नदीं बना सकता । अव दुस्तरा मन्ध दे खिये- 

(२) "्रह्मचयेण तपसा देवा मृत्युभुपाघ्नत । 

द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा भरत्‌ ॥" 
११।५। १९ 

अर्थात्‌ (बहमच्येण तपसा) ब्रहमचयं ओर तप क छारा (देवाः) 
कानी छोग (मृत्युम्‌ ) मौत को ( उपाष्नत ) मारते हँ स्वाधीन 
कर ठेते द ( हनद्रः ) जीवासमा ( इ ) निश्चय से ( बह्यचर्येण ) 
रह्मचरं के प्रताप से ( देषेभ्यः ) इन्द्रियो के लिये (स्वः ) वुल 
को ( आभरत्‌ ) धारण करत है । पूणं अप्मसंथम प्राप्त किये 
विना कमी भी आसिक सुख ओर आनन्द प्राच नहीं हो सक्ता 
यह यां तापय है । ब्रह्मचयं से यहां भात्म संयम से दी अभिप्राय 
हे न फि अविवाहित रहने से, अतः गृह्थी छोगो छो भी ब्रह्मच 
पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिये ¶ख बात फो वेद मं ओषधि 
वनस्पति "संवत्सर आदि की उपमा से कैसा स्पष्ट कर दिया दै 
यथा- 

“ओषधयो भूतभन्यमहो राजे वनसपतिः । 
संबर्सरः स्तु भिस्ते जातः ब्रह्मचरिणः।" ११।५। २० 


~ 


पणं आत्स्तंयम प्राि। ८९ 


>| 


ओपधि वनस्पति आदि अपनी अपनी कतु के अन्दर ही 
फूलती फकूती हं इसी प्रकार गृहस्थियौ को ऋतु गामी दोना 
चाहिये यही उन के लिये व्रह्मचयं हं जेता फि याक्षवद्कय स्मृति 
मे का दै- 

^ ऋत वु तौ स्वद्‌ारेष॒ संगति्याः विधानतः 
ब्रह्मचयं तदे वोक्तं गदस्थाधमवाक्िनाम्‌ ॥" 

इख प्रकार बह्मचर्थादि' नतो द्वारा पण आलस्यम को पाप्त 
करना प्रत्येक व्यक्तिका एक मुख्य कतव्य है। तप अर्थात्‌ शीतोष्ण, 
सुल दुःख, हानि खाभ, जय पराजय, शोक दष, निन्द्‌ स्तुति, 
मन अपमानादि इन््धौ का सदन करना उक्त अत्म क्षयम की 
धाति मेँ मुख्य साधन है, अतः उस का अनुष्ठान भी अवद्य ही 
करन! चाहिये । अथ वेदोक्त पारिवारिक कतव्य के चिषये 
धोडासा विवेचन फिया जाप्गा । 


वेदोक्त पारिवारिक कतंव्य । 


स विषय पर कु लिखने से पुर्व खामान्यं तौर वर गुहस्था- 
भरमकेवारेमे वेदने केसा भाव रखा गया है ओर वेद्‌ के 
अनुसार स्नियौ फी स्थिति क्य! है इन दो विषयों पर थोडा प्रका 
श्च डाङना अत्यावद्यक हे । निम्न लिखित कुर वेद्‌ मन्न पर 
यहां अच्छी प्रकार विचार करना चाद्ये । 

( १) ऋ. १०।९५ का २७ वां मन्त दस प्रकार हे- 

"गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मथा पत्या जरदष्टियैथाक्तः 
भगो अ्थ॑मा सविता पुरन्धिर्मह्यं स्वादुर्गाहिपत्याय देवाः ५" 
विवाह के खमय वर वध्‌ को कहता है ( सौभगत्वाय ) सौ- 
भाग्य की वृद्धिके ल्यि(तेषस्तं) तेरे हाथ को (गुभ्णामि) 


९० मोदके कतेन्य शस्त्र । 


रहण करता हं ( मया पत्वा ) मुश्च पति के साथ ( यथा ) जिस 
सेतू ( ज्द्टिः ) वृद्धाषश्था पन्त जीने वा ( असः.) टौ । 
{ भगः ) पश्व शाछी ( अयमा ) स्थायक्तारी ( सविता ) जगदु 
त्पाद्क ( पुरन्धिः ) अत्यन्त बुद्धिवाङा परमेश्वर तथा ( देवाः) 
सब क्षानी कोग (त्वा ) तुश्च ( मह्यम्‌ अदुः ) मेरे भरति सौप 
चुके है । तात्पय यह है कि षेद के अनुसार गृहस्थाध्रम मनुष्य फे 
सौभाग्यकी वद्धिका पक प्रधान कारण है ओर पति पत्नीके 
सम्बन्ध को पाशविक वासनाथ फे तुक्च करने का साधन नही 
अपितु उन दोनो के एफ दुसरे की स्ायता से उन्नति करने का 
परमेश्वर प्रेरित साधन समश्चते हुए व्यवहार करना चाहिये । 

(२) यजु. ३।४९१। मे स विषयक निम्न मन्त्र अव्युत्तम 
माव पूणं है- 

“ गृहा मा विभीत मः देपध्वमजं बिभ्रत एमसि । 

उजं बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृष्ानैमि मनसा मोदमानः ॥ » 

अर्थात्‌ ( गृहाः ) हे गृहस्थी लोगो ! अथमा मेरे घरके सस्ब- 
न्धियो [ ( मा बिभीत ) मत डरो { मा वेपध्वम्‌ ) मत कम्पाय 
मान होवो दमारे भविष्य जीघन फे विषयमे किसी तरह फी 
चिन्ता न करो कयौ कि हम ( ऊर्ज विश्नतः ) बल ओर अन्नादिं 
धारण करते हुए ( पमत्ति ) आते दै- गृहस्थाश्रम प प्रवेक्षा कर 

हे । आमे वही न्ह्यचयं से द्वितीयाश्चम मे प्रवेश्च करने वाखा 
व्यक्ति क्ता है कि मै ( मनसा ) मन से ( मोदमानः ) पकषघ्न 
होता हआ ( सुमनाः ) उत्तम मन वाल! ( घुमेधाः ) उत्तम 
वद्धि बाला ओर (उत ) बर क्रो ( विश्रद्‌ ) धारणे करता 
हुमा ( वः ) तुम्हारे ( गदान्‌ ) घरो को (पमि) आता हं 
तात्पयं यह हे, फि जो ब्रह्मच आश्चममे अपने मन बुद्धि श्वरीर 
आदि की शक्तियो छो दाते हुए ओर इन्दं पवित्र व्रनाति इण 


वैदो पारिवारिक कर्तव्य । ९१ 


गृहस्था्चम मं प्रवेश्च करता है वदी सुखमय जीवघन गृहस्थाश्रम 
मे त्यत्तीत कर सकता है नी तो आदमी चिन्ताओं के कारण 
प्रति दिन क्षीण होता चछा जाता है अतः गृहस्थाधम फो स्वं 
धाम ओर नरक धाम धनाना मनुष्य के अपने ही हाथो में हे। 
(३ ) अथर्व वेद्‌ ७। ६०! १ में इस चिषयका बहुत ही उत्तम 
शब्दौ यें प्रतिपादन किया गयाहै- 
“ उजं विश्रद्‌ वसुचनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मिनियेण । 
गृहानमि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा विभीत्त मत्‌ ॥ '" 
अथात्‌, मै ( उने चिभ्रद्‌ ) वरू धारण करता इ {चसु 
घनिः ) पेभ्वयं का सेवन करने वाका-- ( वन षण ~ संभक्तौ )¦ 
( सुमेधाः ) अच्छी वुद्धि बारा ( अघोरेण ) सौम्य ( मि्रियेण 
चुप ) मित्र चटति सम्पन्न दोता हआ ( सुमनाः ) उत्तम मन- 
से युक्त ( वन्दमानः ) वृद्ध पूज्य ठोगो को नमस्कार करता इभा 
( गृहान्‌ पमि ) घरो मे अता हं, गृहस्थाश्रम मे भरवेश करता हं 
( रम्वम्‌ ) तुम लव खुशी मनाओं ( मत्‌ ) मेरे से (मा.विभीत) 
न डरो । यह व्रह्मचर्यसे गुदस्थाश्रम मे भवेश्च करने वारे के मुखे 
चेदम काया गया है । जो छोग गृहस्थाश्रम को नरक धाम अथ- 
वा दुभ का मृ समश्चते है उन शस प्रकारके वैदिक आश्शयोपर 
अवद्य ध्यान देना चाहिये । इसी सूक्त के दुसरे मन्वमे स्पष्ट ही, 
“इमे गृहा मयो सुवः ' | 
ये शब्द्‌ आये है जिनका अथं यद है कि ये धर सुख देने वाठ 
है, दुसरे शब्दोमे गुहस्थाधम स्वगका धाम हैः किन्तु इस स्थापना 
के साथ पका छगी [५ ह कि जव मनुष्य ब्रु धनः मेघा, 
मिथ टि, उत्तम मन, नथ्रता इन सव को धारण करते इए बरह्म 
चयं से गृहस्थमे परेश्च करे तमी मृहस्थाश्नम स्वगे का धाम | 
अन्य था उसके नरक धाम होनेमे अणुमानन मी सन्दे ह नहीं । अः 


९२ वेदिक कतव्य शासन 1 


स्वियौ छी स्थिति विषयक प्रश्नपर वैदिक दष्टे थोडासा विचार 
करता है । इस विषयमे निम्न िखित वेद मन्त्र विशेष मनन 
के योग्य है 
(१) चोदयित्री सूनृतानां चेतम्ती सुमतीनाम्‌ । 
यक्ञं दधे सरसती॥ ऋ. १।३।१९१ 
अर्थात्‌ (सूनृतानाम्‌) मधुर ओर स्य दचौ की (चोदयित्री) 
प्रेरणा करने वाटी ( सुमतीनां चेतन्ती ) उत्तम मत्ति या सलाह 
को देने बारी ( सरस्वती ) विदुषी स्त्री (यद्ग ) शुभ कमे को 
( दधे ) धारण करती है अथवा अग्नि होजादिकफा अनुष्ठान करती 
ह । स मन्त्र मे निम्न टिखित वातं कही ह! 
(१) मधुर ओर सस्य उचन स्वयं बोकलए शर दुवसो को 
भी वैखा ही करने की प्रेरणा करना । 
. (२) अपने पति तथा दृ्रे लोगो को त्तम सलाद देना 
ओर~ 
(३) यक्ञादिकफा अनुष्ठान करना यह्‌ देवियौ फा ध है । 
दस धर्मा पालन करने बाङी जो सरस्वती अर्थात चिदुषी स्त्री 
होतौ दे उस कौ सथ पूजा फरते है दख भावको क. १०१७७ मे 
दस प्रकार प्रकट किया गया है- 
(२) “सरस्वतीं देवयन्तो दवम्ते, सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वती सुतो अहयन्त, सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌॥'” 
अर्थात्‌ (देवयन्तः)दिव्य शुभ गुणो की इच्छा करने बाले पुरुष 
( सरस्वतीं ) विद्यावती देवी कौ ( हवन्ते ) पूजा करते है, 
{ अध्वरे ) अर्िखात्मक शुम कर्म फे ( तायमाने ) विस्तृत होने 
पर पुरुष ( सरस्वतीं वन्ते ) षिदुषी स्त्री क्षो निमन्त्रण देते 
1 < सुरतः ) उत्तम कायै करने वि सव क्ज्जन 
\ खरस्वतां ) विदुषौ देवी को खहायता के लिये (अहु. 


वेदोक्त पारिवारिक कतव्य । ९ 


यन्त ) बुति है ओर इस प्रकार ( दाद्युषे ) सत्कार पर्क निम- 
न्रण देने वषे पुरुष के छिये ( घर्स्वतीं ) विहुषी स्त्री ( वार्य ) 
उत्तम क्ञान अथवा सराह ( दात्‌ ) देती हे । इस मन्त्र के अन्द्र 
प्रत्येक शुम कम फरते हृष्ट विदुषी देचियौ की सलाह ङे ठेना 
ओर उन की पूजा करना आवद्यक है यद भाव सूचित किया 
गया है । 
“यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तश्र देवताः ॥ ” 

मनु महाराज के ख चचन को यहाँ स्मरण करना चाहिये । 

(३ ) यज्ु० अ० ८ म जिस का पत्नी देवता है स्यौ फे 
विषय मे निम्न मन््र आया है, जो बहुत ही उत्तम है- 

५।ददध रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र ज्योते ऽदिते सरस्वति महि विध्रति)। 
पता ते अस्ये नानि देवेभ्यो मा घुङ्ृत ब्रूतात्‌ ॥ 
ज ० ८।४६३ 

अर्थात्‌ ( इडे ) हे धरशं सित गुण युक्त ( रन्ते ) रमणीय (हभ्ये) 
पृज्य ( काम्ये ) कामना करने योग्य ( चन्द्रे ) आद्हादित करने 
घारी ( ज्यते ) घर मे ज्योति के समान प्रकाशमान ( अदिते ` 
दीनता ओर टुवेखता के भावौ से रदित ( सरस्वति ) सर अथ 

वा प्रवाह परम्परा से जो शरेष्ठ क्ञान चला आता है उर 

को प्राप्त करने बाली विदुषी ( महि ) महान उद्‌र भावो से युत्त 
( विश्रुति ) बहुत कच्छ जिसने श्रवण किया इहे पेली, ह 
बहुश्रुत देवी ] ( अध्ये ) हे कभी न मारने वा तिरस्कार फरने 
योग्य देवि ! ( ते) तेरे ( पवा ) ये खव डा रन्ता आदि (ना 
मानि ) नाम ह अर्थात्‌ इ्न सत्र उपर कठे प गुणो से तू सम्प 
होने के कारण इडादि नामोसे पुकारी जाती हे। वह तु (देवेभ्य 
विद्धानोके छिये ओर ( मा ) मेरे छियि ( सुकृतम्‌ ) जो शुभ क 
है, उक्लका ( ब्रूतात्‌ ) उपदेश कर । इख मन्ञ की विरहोष व्याख्यः 


" ९४ वैदिक कतव्य शास्त्र । 


करनेक्ी आवदयकत। नदीं । एक सच्ची देवी घरमे ज्योति कां 
काम देती है" हदय मे जिस समय अन्धकार छा जाता है बही 
चन्द्रका काम करती हे, जिल समय पुरुष के अन्द्र धीनत। दुर्व- 
रता फे मावोका रज्य हो जाता है, तो वही सच्ची देवी 
अदििके रूपमे उसको उत्छा६ दिलाती है, जव पुरुषे अन्दर 
संद्ुचित स्वाथे मावौकी प्रधानता होने छगती है, तो सच्ची 
. देवी इदार मावोका वहां प्रवेश कराती है, अपने क्षान के 
काश से वह संम्पूणे अन्धकारो दूर भगा कर पुरुष को 
सदा धमे फे भषणं मे परित करती है, इसी चये पेखी चिदुषीदेषी 
की सदा पूज्ञा करनी चाये; उख के उत्तम गुणौ की सदा परशंला 
करनी चाहिये, ता फि उत्तम सुख फी प्राति हो सके । यह मावह 
. जो यजुषेद के उपयु" मन्त में स्पष्ट रुप से प्रकट किथा गया है । 
~ मै पृछताद्ुकि क्या देवि के चिषय म इतन। उ्चम ओर पवि. 
, च भाव किसी दूसरे धर्म प्रन भ पाया जाता † क्या सभ्य से 
आधुनिक पुरषो के प्रन्थो मे भो कदी देविय के विषय मे 
इतने ऊंचे माव का प्रकाश किया गया हे यदि नदीं तो सामा- 
भिक विकास वादके सिरद्धात को मानते हप वेदौ को जङ्गलो 
के गीत बताना क्रितना पक्षपातपूणे ओर सारहीन है यद स्वयं 
यद्धिमान्‌ विचार कर स्ते हैं । 

(१) अथव वेद्‌ फा १४ वां काण्ड सारा ही गृहस्थाश्रम वि. 
षय हे जिख मे पति पःनी सम्बध ओर कर्तव्य विषय म डत 
उत्तम उपदेश पाये जाति है, उन में से दो तीन पेते मन्नौ का यहां 
उदेख किया ज्ञापगा जिन से यह स्पष्ट है कि देविय को अपने 

¦ पियो के भ्त्ेक धार्मिक कायं म सहयोग देना चाये रौर दल 
; के लिये उक्तम क्ञान का सम्पादन करना चाहिये 
; अथव १४1 १।४२ इल प्रकार है- 


वेदोक्त पारिवारिक कर्तव्य । ९५ 


"५ आश्तासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌ । 
पत्यरनव्रता भृत्वा संनद्यस्वामताय कम्‌ । 


अ्थ-- हे देवि ( सौमनसम्‌ ) उत्तम मन ( प्रजाम्‌ ) उत्तम 
सन्तान ( सौभाग्यम्‌ रयिम्‌ ) उत्तमं भाग्य फेश्वयै इन सव की 
( आशासाना ) इच्छा फरती हुई तू ( पत्युः) पति के (अन्‌बता 
भूत्वा ) अनुक्रर शुम कम करने वा्छी हो करः ( अमृताय ) अमु- 
तत्व की प्रांसि के लियि ( फम्‌ ) सुख फो ( संन्यस्व ) बाध अ- 
थवा सम्पादन कर । अनव्रता दोनेका तात्य यह दे कि पतिका 
जो अध्यापन प्रचारादि परोपकारार्थं उत्तम क्म हे उस मे सद- 
योग देना अर्थात्‌ कन्याओं को पढने ओर सियो के अन्दर 
प्रचारः करने का कार्ये अपनी श्च्छा से छेकर पति की शुम माव- 
नाओौ को पूण करने मे सहायता देना यह भत्येक पतिव्रता देवी 
का मुख्य धरम हे । दस धमं फा पाङ्न करने से न केवर द 
लोक ओर परछोक मठी खुल मिलता है, वहिक पूर्णानन्द रूप 
मोक्ष की भी भराति हो सकती है; यह भाव यदां सूचित किया 
गया ३ । 
(५) अपने पति साख ससुर आदि को सुख देना तथा घर 
फ खव कायौ को अच्छी प्रकार करना यह तो देवियो का धमे 
ही, किन्त इतने मे ही उनके कतव्य की इतिश्री नदीं हो जाती, 
खारी प्रजा का कल्याण करना यह भमाउन क कतभ्य र अत्तमते 
हे श्स घात को समश्ने के लिये अथव वेद क निम्न छिखित 
मचा विन्षेष विचार्णाय ह~ 
धस्योना भव भ्वशरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 
स्योनास्थे सर्वस्ये विशे स्योनः पृष्ायेर्षा भव ॥' 
अ० ९४।२। २७ 


९दे वैदिक कर्तव्य श्रास्त्र। 


अर्थात्‌ हे देषि ( श्वशुरेभ्यः ) श्वशुर आवि वृद्ध पुरुषौ के 
लिये ( स्योना ) खुख देने वारी ( भव } हो ( पत्ये ) प्रति क 
किये ओर ( गृहेभ्यः ) घरवालो के लिये ( स्योना ) सुख देने 
घाछी हो ( अस्यै ) इख ( सर्व॑स्ये ) सारी ( चिन) परजा के छिपे 
(स्योना) तू सुख देने वाही हो (पवाम्‌ ) इन सव पुरुषो की (पु- 
छायं ) पुष्टि अथवा उन्नति फे लिये ( स्योना भव ) तू सुख देने 
घाखी हो । स मन्त्र फे पूर्वाधं मे अपने घर के सव खम्बन्धियो 
को सख देना स्त्री का फर्तैव्य वताते इए उन्तराधं मे सारी प्रजा 
का कर्याण करना ओर पुक्पौ को उन्नति मेँ सहायता देना यद 
भी देवि का कर्तव्य वतदाथा गया हे, वह्‌ अत्यन्त महः्व पूर्ण 
दे ओर उससे उनरोगोके मतफा समर्थन न्य होता, नौ 
केवत घर का कार्यं मी प्रकार करना ही देवियौ का धमे है, 
धर से वादर काथं क्षेञ में उन्हं उतस्ने की आवदयकतः। नही, 
पेला कते है, क्यौ फि चिन! सामाजिक अथवा रष्टय काम क्रि- 
ये देविय कभी सारी प्रजा का कद्याण नहीं कर सकती, जेसी 
करि ष्स मन्म उस्हं आक्षा दी गईहे। 

(६) प्रत्येक शुभ कमै को करते हुए पत्नी की अनुमति ठेना 
वेद्‌ मे आद्य माना गया है] महाभारत मे प्क स्थानपरः 
कटा रै-- 

५ अधं भायां मनुष्यस्य भार्या श्े्रतमः सखा  । 

अथीत्‌ पत्नी पुसष के आधे शरीर के समान जर वही सव 
से श्रे भिन्न के समान दहै, इलो माव को वेद मे अनेक स्थानो 
पर संचित किथा गया हे, उदाहर्णाथं अथव वेद्‌ ७। २०।५ 
मे कहा है - 

पमं यक्नमनुमति्जगाम सु कषे्ताये सुवीरताये सुजातम्‌ । 


ॐ 


भद्र। छस्य प्रति्वभूव सेमं यक्नमवतु देव गोपा॥ " 


दोक्त पारियासिकि फरत्य । ९७ 


यहा एसी भाव को प्रकर शयने के लिये कि विवाह सम्बन्धे 
निचित करने भौर अन्य फोर मी कायं प्रारम्भ क्सने के चयि 
पत्ना को अनुमति ठेना आवद्यक ट, उसे अनुमति नामसे पुकारा 
गया । मन्त फा अथ ग्रह्‌ ह कि (अनुमतिः) सिक्त की अनमति 
अआवद्वयक ह पसो यहदेयी ( शमं ग्रपम्‌ ) ध्र विवादयष् को 
करने दिये ({ आजगाम) आरद । यद यत्रकैसाहै फिस 
उदेथ्य स विवाह यद्‌ र्चा गया, ( सक्ष्रताये ) उत्तम सन्तान 
च द्ियिष्कःप्षे्र तय्यार फरने शौर ( सुवीरतायै ) उत्तम घौर 
पुश्रा को उत्पनि फे यिय ( सुजातम्‌ ) सुग्रलिद्ध घनाया गया 
{ अस्याः ) श्च देवी फी ( रमतिः) उत्तम बुद्धि (हि) निश्चय 
से( भद्रा प्रथमच ) फल्याण प्रारक दै ( सा ) चह { देव-मोषा ) 
परमाध देव जिसके रक्षक अथवा दवश्युम गुणौ कीरक्षा 
करने घाद यद दरे्ौ ( दमं थतम्‌ ) हस यक्त फी ( अवतु ) रक्षा 
करे यदा क्षेत्रादि फी उपना दे कर विवाद यशटका पक मुख्य प्रयो 
जन उत्तम चीर ्ष्तान श्ना उत्पल फरना है, यद भाव सूचित फिया 
गया है । साथ ही जदं श्स कार पक दु्तरे की प्रसन्रतासे चि 
प्राह नी हता बर्हा उत्तम सन्तान भी उप न्दी हो सकती, दस 
वात का निद्रे कर दिया गया । वर चधु दोनो की पूणं प्रस 
प्रता खेरि धिवाद दाना चाद्धिये दस व्रात पर जोर देते हण येद 
में सेकडो स्थानौ पर 
५ सयौ यन्पव्ये शंसन्तीम्‌ ( अथं १४ १।९. ) 

मोदमानौ स्वे गहे { क. १।५।) 

आं रोह तत्पं सुमनस्यमाना ` (अ, १४।२।३१।) 

धरिष्वजस्य जायां खमनस्थमानः ' ( अ. १४। २।३९ ) 

हसानदौ महसा मोदमानो ' (अ. १४। २।४३ ) 

श्त्यादि शब्द्‌ आपदं जिल म परस्पर प्रसन्नता पूवे विघाद ` 


९८ वैदिक कर्तव्य शास्त्र | 


करने तथा गहस्थं के व्यवहार फरतेका स्ट उपदेश हे । जदा 
दृ वेदकी आक्ञाका पान नहीं होता ओर वर वधूको पक 
दुसरे की अनुमति लिये विका नाद्यौ य। पुरोहित द्वष्ा पेसे दी 
कष्टं से पकडकर बाध दिय जाता हे, वहां क्या परिणाम शेताहे 
इस विषय मे भन्‌ महाराजने दीक कहा रे क्षि- - 
“ यदि हि स्थी न रोत्रेत, पमांसं न प्ररोचयेत्‌ । 
अप्रमोदात्पनः पसः प्रजन न प्रवते ॥ " 
षस लिये वेद के अन्दर सवज विवाह सम्बन्ध छा निश्चय 
माता पिता आदि पर न छोड कर चिवाहार्थी य॒ वकर पुरुष ओर 
यवति कन्या पर छोडा सथा है, इस स्थापना की पुष्टि फे लिये 
निम्न लिखित कुछ प्रमाण पश्च करना पर्याप्त हे ।- 
( १) ऋ १०। १८३ मे युवती कन्या युवा अचिवादित पुरुष 
को इल प्रकार कहती है- 
५ अपदयं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो चिभूतम्‌। 
ह प्रजामिह रयि स्राणः प्रज्ञायस्व प्रजया पक्रकाम ॥ 
अथात्‌ ( पुत्र काम ) गृहस्थाश्रम मं प्रवेश्चकर के पुत्र की 
कामना करते वारे युवक मैने ( मनसा ) मन से ( चेकितानं ) 
ज्ञानने वाले अथवा मुञ्चे चाने वारे ( तपसः जातम्‌ ) सादगी 
मे पटे हप ओर ( तपसः विभृतम्‌ ) तप की विभति से युक्त 
(खा ) तुश्च ब्रह्मचारी को ८ अपदयम्‌ ) देशा है ( इद ) यहा 
( प्रजां ) सन्तान ओर ( इद ) यहां गृहस्थाश्रमे ( रथि › पश्व 
यंकोचेक्षर (रणणः) स्मणकरताहञात्‌ (प्रज्ञया) प्रजा 
के साथं ( प्रजायस्व ) फिर उतपन्न हो अथवा वद्धि को प्राप्त हो । 
५ आसा वै पच नापासि ! | 
के अस्द्र जो भाव हं कि मानो पिता ही पु के अन्दर प्रवेश्ष 
करता हे, बही यहा ! प्रजया प्रज्ञायस्व ` का भाव ह। ' तपसो 


क 


वेदोक्तं पारिवारिक फतेव्य । ९९ 


जा तं तपसो चिभूतम्‌ ' ये दाष्द्‌ स्पष्ट उस युवक फे व्रहमचयै धरत 
समाप्त करने फी सूचना देते है । इस धकार अपने गुणकरमानुस्तार 
किसी युचक व्रह्मचारी को कन्या पखन्द्‌ कर छेती है, तो ब 
भी उक्तकेगुण कमे स्वभाव को सर्वथा अनुकर पाकर फल्या से 
` कता दै, 

५“ अपदयं त्वा मनसा दीध्याना स्वायां तन्‌ कल्ये नाधमानाम्‌ । 

उपमामुच्चा युवति्ंभूय।ः प्रजायस्व परजाया पुज्कामे ॥ » 

ऋ० १०।१८६।२ 

अर्थात्‌ ८ पुत्र कामे ) हे पुत्र फी कामना करने वी इमारि ! 

( मनसा ) मन से ( दीध्यानां ) मेरा ध्यान करती हुं ( स्वायां 
तन्‌ ) अपने शरीर को { कत्व्ये ) कतु गामी ठो कर गर्भाधान फे 
, छ्य ( नाघमानाम्‌ ) पार्था करती हुद-वा गमाधरान कौ इच्छा 
` करती हई (त्वा ) वुद्चको ( अपदयम्‌ ) मैने देखा ह (उच्चा ) 
उच्च भाव युक्त (युवतिः) युवावस्था वाछी तू (माम्‌ उप वभूयाः) 
मेरे समीप आ! अधवा मेरे साथ विवाह सम्बन्ध फर ओर फिर 
( प्रजया ) प्रजा फे साथ ( भरजायस्व ) वृद्धि को भ्रात दो । यहा 
मी “ मतला दीध्यानाम्‌ । अप्यम्‌ युवतिः ** त्यादि शब्दौ से 
यह वात विल्छुरु साफ जादिर होती दै, कि विवाद युवावस्था मे 
ओर चर वधू की अपनी ही प्रसन्नता से होना चादिये। माता 
पिता.आदि से फेवल अनुमति ठे खेना पर्यस्‌ हे। जहा श्छ 
प्रकार घर बध्‌ पक दुसरे का चुनाव फरते हेः वीं सच्चा 
स्थायी प्रेम रह खकता है, अन्यन्न नी । इस वातकरो देखिये 
भेद के निम्न लिखित मन्त्रम कितनी स्पष्ट रीति से बतायाहै- 

«कियती योपा मर्यतो वधूयोः परि श्रीता पन्यलता वार्येण 1 
भद्रा वधूभैषति यस्सुपेशवाः स्वयं छामिघ्रं वनुते जने चित्‌ ॥" 
ऋ. १०।२७ १२ 
@ 
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अथात्‌ ( पस्यस्ता वार्येण ) प्रशंसनीय शेष गुणौ से युक्त 
( वधूयोः ) स्त्री की कामना करने वारे ( मयंतः ) मनुष्य कं 
खयि ( कियती योषाः ) कैसी स्त्री ( परि रीता मवति ) अनु- 
कूर होती दै-कैसी स्नी को एक गुणी पुरुष परलन्द्‌ करता है 
(यत्‌ ) जो (सुपेशाः ) सुन्दर रूप घारो ( भद्रा ) कसथाण ओर 
सुख देने बाली ( घध्‌ः ) स्त्री ( जने चित्‌ ) मनुष्यो के अन्दर 
से ( स्वयं ) अपने आप (भिं ) अनुकूर भिश्च अथवा साथी को 
( बमुते) चुनती है ओर चुन फर उस की सेवा करती है । 

दस विषय मै अधिक प्रमाण देने की कोद आवद्यफता नही, 
क्यौ फि विवाह फे मौ मे ' सुमनस्यमानो मोदमानौ ' आदि 
शब्द्‌ शस घात की सृचना देने वजे है । 

विघाहित पति पत्नी का परस्पर फिंतना प्रेम होना चाहिये इस 
यात की शिक्षा अथर्व भरे उन दोनो के मुख से- 

“ अन्तः कृणुष्व मां हृदि, मन नौ सदाक्तति " 

( अथं ७ 1 ३५।४) 

तथा- 

“ ममेदसस्त्वं के वरो नान्यासां कीतंयाश्चन » 

( अथर्व ७। ३८।४ ) 

इत्यादि वचन कला फर दी ग है जिन का अथं यह है किं 
हे वधु (मां) मुञ्च को ( हृदि अन्तः णुष्व ) अपने हदय के 
अन्दर वैटा रे ( नौ ) हम दोनौ का ( मनः इत्‌ ) मन तक भी 
( सह असति ) शकट प्क हो जाय । दृ्रेमै वध्‌ वर को 
कती है ( सवं) तू (केवलः) केव ( मम दत्‌ ) मेरा ही ्ो कर 
(असः ) रह ( अस्यालाम्‌ ) अन्ध स्त्रियौ कौ ( कीर्तयाः चन 
न ) चर्चां तक्र न कर । पतिता धर्मं ओर परनीवत धर्मं का यद 
कितना सुन्दर उपदेशच है । अथर्व १७। २1६४ मेँ दख पति परली 


भ 


-मदोक्त पारिवारिक्क कतव } 






प्रेम के भाव को स्पष्ट करने (4 च्षवाक रचकवृषद 
अथवा चकवा चक्वी की उपमा द्यी 


(4 
गहे! श्सस्ते पक पत्नी वत का भेव 
जाता है, क्योकि चकवा चकवी का प्रेम ओर पत्नी पति बत 
घहुत ही प्रसिद्ध है मन्त दस प्रकार है- 
“इहेमाविन्द्र संनृद चक्व।केव दम्पती ] 
प्रजनो स्वस्तकौ विश्वमायन्यैश्ुताम्‌ ॥" 
अथ० १ 1 २1 ६४ 
अथव ३! ३० मे पारिवारिक क्न्य का पक संशित किन्तु 
अध्यत्तम वणेन आया है, वदां पुक्नका पित्तामाता के प्रति केला 
व्यवहार शेना चाहिये तथा भाता भगिनी, पति पत्नी का केला 
; सम्बन्ध होना चादिये, इस विषय मे कष्टा दै- 
“अनुव्रतः पितुः पुत्रो साजा भवतु संमनाः । 
ज्ञाया पत्ये मधुमतीं चाच वदतु शन्तिवाम्‌ ।(२॥ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विश्चभ्मा स्वसारमुत स्वसा! 
खम्यञ्चः सव्रता भूत्वा घाचं वदत भद्रया ।२॥ 
जिनका तास्प्थं यह है फि ( पुत्रः) पुत्र (पितः) पिता के(अन्‌- 
तरतः ) अनुकर कमरे करने वाखा हो, ( मात्रा ) माताके साथ 
पुश्च ( संमनाः ) समान मन वाखा ( भवतु ) दोव, ( जाया ) 
_ पत्ती ( पत्ये ) अपने परतिके लिये { शन्तिवाम्‌ ) शान्ति रेने 
चटी ( मधुमतीं ) अत्यन्त मधुर मानो जिस मे शद रगा हआ 
हो फेसी ( वाचं ) वाणी को ( वदतु ) बोले । यषां हले रण 
का आशय वि्ोष ध्यान पे रखने योग्य है, उस्नं अहि हेः ङ्षि ~ 
यदि पिताने कोई पसेपकारा्थं शम कमे श्रमस्‌ किया था, (< 
उस्तको पूरा करना यद पु्रका मुख्य कर्वर्थ है) वतक! अथं ही । 
शभ कर्म है, अतः पिता क्षे हरेक कामिक रः क? अनुसरण / 


४ 


4 
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करना चाहिये, यद भाव यषां नदीं हे, किन्तु जच्छे कामो को पूरणं 
रने मे सक््योग देनेसे यां मतकव है, मनुके- 

“येनास्य पितरे याता येन याताः पितामहा; । 
तेन यायात्सतां माभ, तेन गच्छन्न रिभ्यति ॥ " 


षस छक का भी उपर कहा हुआ ष्ठी आश्य है । मायो क। ` 
मी पेखा ही परस्परः प्रेम ओर मेल जोर दोना चाटिये ओर उन्दै 
मिलकर पक दृखरेके श्युम संकस्पौके पृण करने ओर अच्छे 
उदेश्य छी भरा्धि फे लिये सद्‌! यत्न करना चाहिये यह सम्यञ्चः! 
ओर ' सव्रता ' शन्दौसे परकर होता है, जिनका अथं मिलकर 
पक उदेदय की सिद्धिके खिये यतन करते हुए ओर समान शुभ 
फमे वाले पेखा है । जिस धकार पति के साथ मधुर वाणी वोखना 
परनी का कर्तव्य है उसतीतरद पतनी के साथ मधुर शव्द योना 
पतिका भी कर्तव्य है दस यात को अथव १४। १।३१ मे स्पष्ट 
सूचित किया गया है ! तथा- 

¢ युषं भगं सं मरतं समूृद्धमृतं वदन्तावृतोयेषु । 

ब्रह्मणस्पते पतिमस्थै रोचय चारु संमलो वदतु वाचमेताम्‌ ॥ " 

अथात्‌ ( युवं ) तुम दोनौ वर वध्‌ ( समृद्धम्‌ ) खदा बने 
वाले (भगं ) पेभ्वयै को (सं भरतम्‌ ) पूणं फसे-मरो, श्या 
फरते हए ( ऋतोयेषु ) सत्य से कथन करने योग्य व्यवहारो मं 
( कतं चदन्तो ) सत्य भाषण करते हप ( ब्रह्मणस्पते ) हे क्षानके 
स्वामी जगदीश्वर] ( अस्यै ) इस बध्‌ फे लिये (पतिम्‌) पतिको 
सद्‌ा ( रोचय ) अनुकूल एकषठी खचि वाखा घना, जिसखे ( संभ. 
छः ) अच्छी भकार भार्याका भरण पोषण कर्ता हुआ बह 
( प्ताम्‌ ) इस ( चाल्वाचम्‌ ) सुन्दर मधुर घाणी को ( वदतु} 
बोडे । मंभके पूवाधे मे सत्य भाषण भ्रौर सत्य व्यवहार करते 

1 


= 


वेदोक्त पारिवारिक कर्तव्य । १०३ 


इप इमान दारी के साथजो बर वध्‌ को रेष्व्यं कमाने का उप 
देश हे चद बहुत भाव पूण हे । उखसे वेदिक आदाय कौ उच्चता 
ओर गंभीरता पर प्रकाश पड श्वकता ह । ल विषयमे अभी 
बहुत ङु छिखा जा सकता है, किन्तु विस्तार के भय से पक 


- आध ओर आवद्यफ वात फ कर शस प्रकरण फो समाप्त 


किया जाताहै। 
अतिथि सत्कारादि फे वरेमेषेद्‌ म अव्युत्तम उपदेश पये 
जते हें । विद्धानो का सव प्रकार से सत्कार करना य सव गह 
स्थियो का मुख्य फतेव्य हे । ऋ. १। १२५ मे इस विषय मे बड। 
जोरदार उपदे र हे 1 अन्तिम मन्व मं कहा हे- 
मा पुणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सुरयः सुवतासः 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिदपृणन्तमभि संयन्त शोका; ॥ ›” 
ऋ. १) १२५। ७ 
अर्थात्‌ ( परणन्तः ) अतिथियों ओर विदानो का! अन्नादि से 
सत्कार करने वारे ( दुरितमेन ) दुःखभय माग से (मा आरन्‌) 
न जाप, कभी दुभ्ली न दौ । ( सुव्रताः) शुभ कर्मं करते घा 
{खृस्यः) विद्धान्‌ ( मा जारिषुः ) कभी न नष्ट होवे ( तेषाम्‌ ) उन 
का (अन्यः कथित्‌ ) कोद दृखरा ( परिधिः अस्त ) धारण करने 
वाला हो ( अपुणन्तम्‌ ) अतिथि सतारादि न करते चारे ङप- 
णको ( शोकाः ) शोक ( अभि संयन्तु ) पात होवें । इस्त विषयक 
अन्य कुरु मन् को हम फिर छिदंग यहां इस परकश्ण को वि- 
स्तार भय से समाप्त किया जाता हे। 


999 €€<€ 


१०४ वेदिक कर्तव्य श्चास । 


९ 1 स, (क क ^ | 
| दिक कर्तव्य शाश्च । | 
| तृतीय परिषद । ॥ 


क 


यक्ष । 
दवितीय अध्याय मं संक्षेणसे वेदोक्त बेयक्तिक ओर पारिवारिक 
कर्तव्यौ का वर्णन किया जा चका है । इस अध्याय मे सामाजिक 
ओर रष्टय कर्तव्यौ के विषय मेँ वेद क्था कदता है श्त विषय 
का दिष्द्षेन करान दै । अनेक वेदक्च विद्धानौ ने अपने श्रन्थौ मे 
षस आवदयक विषय का उचित रीतिसे निरूपण किया दै भतः 
हमं विस्तार फरने क्षी आधक्यकता नहीं प्रतीत होती । 
सृषं रीतिसे वेदोक्त सामाजिक भौर र्रीय कर्तव्यौ का 
विचार क्षिया जाप तौ मादृम हो जायगा कि यक्त शाब्द के अन्दर 
प्रायः सष सामाज्ञिक कर्तव्यौ का अन्तर्भाष हो जाता है! केवल 
वेदमं ही नदीं पायः सभी प्राचीन संस्हत प्रथो मे यक्षकी जो इतनी 
महिमा गाई गई हे उस मे ङु विशेष कारण होना चाहिये । यह 
बात साफ दहै कि अभिनि के अन्दर सामग्री ओर धुत डारने का 
नाम दी वेदादिमे यश्च नहीं हे, इस का अत्यन्त व्यापक अथं दै । 
भगवद्‌ गीता फे अन्द्र यज्ञ की व्याख्या करते हुए श्रीरप्ण भग- 
वान्‌ ने स्पष्ट बताया दहे कि 
द्रव्ययक्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायक्ञानयन्नाश्च यतयः संक्षितत्रताः ॥ भण० गी० ४।२८ 


यज्ञ । १०५ 


अथात्‌ वतधारी जितेन्धिय पर्षौ मेंसे करं द्रन्ययक्ञ करने 
वारे होते हं, कदं शीतोष्णादि दन्द सन रुप तपोय का अन्‌- 
छान करते है, करई चित्तव द्धि संयम रुपी योग यक्ष करते ह ओर 
अन्य करं स्वाध्याय ओर क्षान यक्त का अनष्टःन कर्ते है। रृष्ण 
भगवान्‌ ने गीता म अजेन फो यह भी उपदेश दिया है कि निमस- 
न्द ह अच्छे या वुरे जितने भी क्म किये जते हं वे ज्ञन्ममरण के 
चक्र मे आदमी को डालने घाठे होते हं पर य्न कलिय जो कमं 
किया जाता है वद वन्धन मे नदीं डालता, अत्तः तुम यश्च के 
निमित्तसे ही सदा कर्मं क्रिया कसे । 
''यक्ञार्थाछर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः। 
तदर्थं क्म॑कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ » 
भण गी०३।८ 
इसके स्पष्ट हैकि श्रीकृष्ण का अभिप्राय केवल प्राङतिक द्रव्य- 
मय य्न से नटी ङिन्तु परोपकार के लिये निष्काम भवि सेजि- 
तने भी शभ कम्रं किये जाते हं उन -सवको यहां यक्षके नामस 
पकाय गया हे! यज्ञ विषयका मृख्यतः प्रतिपादन करने षाड 
यजुर्वेद के प्रथम दीमन्त म॑-- 
५“ देवो घः सविता प्रापयत्‌ श्रेष्ठतमाय कर्मणे * 
ये ज शाच्द्‌ अधे है वे स्पष्ट तौर पर यज्ञ का अथ श्रेष्ठतम 
कम है इल घात फी सृचना देते दै । ब्राह्मण प्रन्धोमें भी अनेक 
स्थानौ पर प्रत्येक शभ कमं के लिये यन्न॒ शब्दका प्रयोम किया 
गया ह । सके अतिरिक्त कयो कि ' नाम च धातुजमाह निख्के 
व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ ' इख सिद्धान्त के अनुसार सघ 
वेदिक श्न्द्‌ यौगिक है, यहां यक्त शब्द के धात्वर्थ॑पर थोडासा 
बिचार करना अनुचित न होगा । 


१०६ वैदिक कतव्य शास्र 


यच शब्द यज्‌-धातु से घनता है जिस का अर्थं धातुपाटमे देव- 
पूज्ञा संगतिकरण दान ताथा गया दै । वे देव रोग कौन है 
जिनकी पूजा करता यक्ष प्रधान अङ्ग माना गया है यह पक 
आवद्यक ओर किन प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है । 
' विद्धासो हि देवाः ' पेक्ा श्ततपथादि व्राह्मण प्रन्धोमे यद्यपि 
लिखा हे ओर मगवन्‌ गीता के ६ देः अध्यायमे- ` । 
“ अभयं सलसंशु द्धिक्षानयोगव्यवस्थितिः। 
दाने दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 
इत्यादि श्छोकौ द्वारा दैवी भ्ङृति का स्प घर्णेन किय। गया 
है तो भी स्वयं वेदम आये हप इस तरिपयक वर्णन का सं्षेपकते 
निरूपण किये चिना हमे सन्तोष नीं हो सकता । अतः वेदमन्त्र 
के आधार पर देव तथा उन की प्रकृति पर थोडासा यहां चिशच्वार 
किया जाता है । क. १० म मण्डल के ६२-६६ तकके सूक्त विण्व- 
देव-विपयक है, उनके आधार पर विचार करने म हमै वडा 
सुभीता रहेगा । ६२ दं सुक्त का प्रथम मन्त इख पकार टै-- 


(१) यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सद्यममतत्वमानशुः 
तेभ्यो भद्रमेगिरसो वो अस्तु प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः" 
ऋ १०।६२१)१ 

अर्थात्‌ (ये ) ज्ञो (यज्ञेन ) यक्च ओर ( दक्षिणया )दक्षिणा से 

( समक्ताः ) सम्पन्न होकर ( इन्द्रस्य ) परमेश्वरकपि ( सख्यम्‌ ) 
मित्रता को ओौर ( अमृतत्वम्‌ ) मोक्षो ( आनशुः ) प्राप्त होते 
हं पेसे ( अंगिरः) अग्निके समान तेजस्त्री ( सुमेधसः ) 
भतिा शी देवो ] (चः) तुम्हार ( मद्रम्‌ अस्तु) सदा कल्याण 
दे तुम छपा करके (मानवं) साधारण मनुष्य को (भ्रति गृभ्णीत) 
अपनी संरक्त मे बरहण करो अथात्‌ अपने उपदेश ओर सङ्ग 


यज्ञ | १०७ 


से उसे उखा । दस मन्नके अदर दे फे निस्न लिद्ित गण 
यत्ताये गये हे । 

(१ )चे यक्ष ओर दानके दाया परमेश्वर फे साथ अपनी मिता 
करते ह अर्थात्‌ श्ुभकर्मोकि अनुष्ठान द्वारा भगवान्‌ 
को भ्रसन्न करते ओर उत्ते अपना सहायक समद्वते हैं । 

(२ ) उल्ल भगवान्‌ फे आश्रय से वे अन्तम स श्चसीर को 

छोडने के पश्चात्‌ मोक्ष पाठ करते है । 

(३) वे कर्तव्य अकर्त॑व्य का निश्चय करने बारी मेधा से 

सम्पन्न होते है । । 

(४ ) वे परोपकार मेँ तत्पर रहते हप अपना ओर अन्यो का 

कल्याण करते है । 

खी ६२ वे सक्ता दुखा पन्त शस प्रकार है । 

५“ ये ऋतेन सुयंमारोदयन्‌ दिन्यपथथन्‌ पृथिवीं मातरं वि । 

सुप्रजास्त्वमंशिरसो वो अस्तु पतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः"? 

ऋ० १०।६२।३ 

अर्थात्‌ (ये ) जो ( कतेन ) सत्यमापण सत्य व्यवहार अथवा 
श्षानकेद्धास (दिवि) आध्याक्िक धिक्ञान रूप प्रकाश में 
( सर्व॑म्‌ ) आत्मिक अन्धकार को दूर कगने वाले परमेश्वर को 
( आरोष्यत्‌ ) उदय कराते ह -पररमेश्वरीय दिव्य ज्योतिका दान 
करते है ( ये ) जो ( पृथिवीं मातरम्‌ ) मावुभूमि अथवा उसके 
यक्ष को ( वि अग्रथयन्‌ ) विस्तृत्त करते ह-मात्‌ भृमिके पुल कों 
उञ्ज्वल करते ह पेसे ( अङ्गिरसः ) अग्निके समान तेजस्वी 
दैवो ( वः ) तुम्हारी ( सुश्रजास्त्वम्‌ अस्तु / उत्तम सन्तान हों 
ओर त॒म छपा क्के ( सुमेधसः ) उत्तम मेधासे स्वयं युक्त होते 
इष्ट ( मानवं प्रतिगुभ्भीत ) मनुष्य मान्न को अपनी संरक्ष बा 
शरणमे व्रहण करके उसे उन्नत करो । इस मन्बमे ^ दिवि सूयेमा- 


१०८ वेदिक फतेष्य शास्र । 


रोह्यन्‌' फा भाव वहुत स्प नीं तो भी उपर का हुञा अथं 
सर्वथा सभ्मत्र है । शेष मन्रमें देवो के विषय मे मुख्यमावये है 
( १) वे आसिक ज्योति को प्राप्तकर के आन्तरिफ अन्धकार 
फो दूर करते है, 
(२) वे मातृ-मूमि के यश का विस्तार करते है, 
(३) वे श्वयं बुद्धि ओर भ्योति से स्तम्पन्न होफर मनुष्य 
मारको उन्नत करनेफा यत्न फरते हें । दरस विषयमे यज्ञ 
अ०३का२३ वां मन्त्र देखने योग्यहेजो देवो कापा 


वर्णन करता है- 
५ ते हि पुत्रासो अदितेः ध्रजीवसे मस्याय । 
ज्योतिथेच्छन्स्यजस्लम्‌ ” ॥ य०३।३६ 


अथात्‌ ( ते ) वे सव दैव ( अदितेः पुत्राः) स्वतन्त्रता देवी 
के अथव। अदीन प्रमावशिती माता के पु है, वे ( हि) नि. 
यसे ( मर्याथ ) मनुष्यके लिये ( प्रजीषसे ) उत्तम ओर दीं 
जीवन व्यतीत करने के वास्ते ( अजघ्लम्‌ ) निरन्तर ( उथोतिः 

छन्ति ) ज्योति-प्रकाश-देते है । इस मन्त मे देवो के विषय 
मे कां ह, फं ( ९ ) पे स्वतन्धरता देषीके पु अथात्‌ अत्यन्त 
भ्वतन्त्रता प्रेमी दै, ( १) मनष्य अच्छोरोति से देरतक जी सकें 
शस के लिये वे उन्हं उत्तमक्षान रूपी प्रकाश रगातर देते रहते दँ 
उससे मी देवौ कौ परोपकाराथे पवत्ति स्पष्ट माम होती ह । 

(४ ) देवो कौ प्रकृति सम्चने के लि छ. १०।६६। १ भी 
विशेष मनन के योग्य है अतः उसका उछ्ेख अन॒चित न दोगा- 

“ देषान्‌ हषे षृच्छवसः स्वस्तये अ्योतिष्ृतो अध्वरस्य 

चेतसः । ये वावृधुः प्रतर विश्ववेदस शन्द्रव्येष्ठाक्तो अमता 

ऋतावृधः ॥ ^” 


यज्ञ । १०९. 


अर्थात्‌ ( स्वस्तये ) कल्याणक लिदे ( वृहच्छघखः ) चडी 
कीतिवाले यश्चस्वी ( उ्योतिष्तः ) प्रकाश करने काटे अक्ञाना- 
न्धकार को दुर करते वासे ( अध्वरस्य ) अर्हिसामय अ्यचहार 
का ( प्रचेतक्लः ) वोध कराने वारे ( देवान्‌ हे) शानियो को मँ 
निमन्नण देता दू । (ये ) जो ( ऋतावृधः) सदा सत्य का पक्ष 
पोपण करने वाले ( विश्ववेदसः >) सम्प्‌णै ेश्वये वा क्षान से युक्त 
( अमुताः ) आत्मिक अनुभव के कारण अपने फो अमर मानने 
घाङे ( इन्दर च्येषठाः ) स्वैश्वर्ययुक्त परमात्मा को दी सव से ज्येष्ठ 
अथवा यडा स्वीकार करने वाले देव ( प्रतरं ) अत्यन्त उत्छृटता 
के साथ ( वावृधुः ) वुद्धि फो भाप करते अथवा उन्नति करते 
है । इख मन्म देवो की प्रकृति के विषयमे निग्न छिखित वातं 
क | 
) देव अदिखामय व्यवहार का बोध कराते है । 
) बे सदा सत्यका ही प्च कते द । १ 
) स्वयं शषानी होते इपर बरे जन्यो को क्षान देते है । इन 
र्नो के अतिरिक्त दुखरे स्थानौ पर देवौ केजो विशोषणादि 
आये ह अव उन का थोडास्ला, विच्रार करेगे । क. १० । ६३।४ 
मे देर्वौ के छिये ^ तृचक्षललः, अनिभिषन्तः, उोतीरथाः, अना- 
गसः ” ये श्च्द्‌ अये हे जिनके द्वा देवौक्ती प्रकृति के विषय 
में निम्न सूचना मिरती है । 
( १ ) नृचक्चस्ः- मनुष्यां के व्यवद्दार का अच्छी प्रकार निरी- 
क्षण करने बाते ओर न्दे शिक्षा देने धटे । 
(२) अनिमिषन्तः- कभी भ्रमाद्‌ न करने का भाव शस शब्द 
के अन्दर हे छोकदित में देव छोग कमी आलस्य प्रमाद नहं कर 


१.५१ € = 
तं ण्डु तात्फय इ। 


ही है 
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(३ ) ज्योतीरथाः-- प्रकाश रूपी स्थ पर दतर छोग वैते है 
अर्थात्‌ आन्तरिक ऽयोति आत्मिक धफाक्न को प्राप्तकर फे सदा 
उस फे आश्रयते वे सव कायं करते ह । र्थ का अशरै रमण करने 
बालाभी षहो सकता दहे। 

(४ ) अनागक्लः-- अपराध अथवा पाप रहित कदा धर्म मागं 
पर चरने वारे 1 

अ. १०1६६ । मे देवो के लिये ' प्रचेतसः ` वथा ' विश्वस्य 
स्थातुजैगतश्च मन्तवः › न शब्दौ का प्रयोग हआ हे । प्रचेतसः 
का अथै क्नानी स्पष्ट ही है । मन्तवः यद शब्द मन्‌ धातुसे वनाद 
जिस का अथं मनन फरना अथवा.अच्छी प्रकार विचार करता 
हे । वाक्य का अर्थं यह होगा कि जो ( स्थातुः) स्थावर+(जग॑तः) 
जंगम ( विश्वस्य ) सम्पूणं जगत्‌ के ( मन्तवः ) हितत का विचार 
करने घारेष्ं। 


ऋ, १०। ६३। १२ मे “ आरे देवा दवेषो असपद्‌ युयोतनोरणः 
श्म यच्छता स्वस्तये " ये शब्द्‌ आये हँ जिन मे देवो से प्राथेना 
हैकिडे( देवाः) क्षानियो ] ( देषः ) दवेषभाव को ( अस्मद्‌ ) 
हमारे से ( आरे युयोतन ) निकाल कर दुर पैक दो ओर (स्व- 
स्तये ) कल्याण के लिय (नः ) हमे ( उरु शमम यच्छत ) वडे 
उत्तम सलक दान करो । इस पाथना का स्पष्ट अभिप्राय है कि 
देव छोग किसी से द्वेष नहीं कर्ते इसी लिये उनके चिये अनेक्ष 
स्थानो पर अद्‌ सहः जादि शब्द्‌ आये दै 1 अथव वेदम स्पष्ट हीः 

येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिषते भिथः 
देवा इवामृ॑रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो घो अस्त 1" 
आदि मन्त्रौ द्वार डेव की अद्रोद-परेम की परहृति का वर्णन 
, किया गया है । ऋ. १०1 ६४ ! ऽमे देवौ के विषय मेँ कदा है ‹ ते 


* ६6 
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हि देवस्य सवितुः सवीमनी क्रतुं सचन्ते सचितः सचेतसः ॥ » 
जिस्लका अथै यह है फि (ते) के देव ( दि ) निश्चयसे (सवितः 
देवस्य ) सर्धोत्यादक जगदीश्वर की ( सवीमनि ) शरण में रहते 
हप ( सचित्तः ) ्ञानसम्पन्न ओौर ( सचेतसः ) समान चित्त 
अर्थात्‌ परस्पर प्रीति माघ को धारण फरते हुए ( कतुं सचन्ते ) 
शु.भकमं का अन्न करते ह । इस से स्पष्ट होता दहै कि खव के 

धदेव एक ही परमेश्वर फी उपासना करते ओर परस्पर प्रेम- 
भावको धारण करते हुए परोपकारार्थं उत्तम कमो के अनुष्ठान मे 
सद्‌! तत्पर रहते है 

१०। ६५२ में देवो के छिये ऋतक्षाः ऋतावृधः सुमिध्याः 

दन शब्दो का प्रयोग किया गया है जिन के अन्दर निम्न भाव दहै. 

५१९) देच रत अर्थात्‌ सत्य अथवा अर प्ररूति नियमो को 
जानने बाले हं 1 

(२) देव त्यो जानते हप उल्ली की सदा वुद्धि करते षे 
सत्यकरे ही पश्चपात्ति हं । 

(३ ) देव सवके साथ मिता धारण क्षरते है उन की मित्रता 
सच्ची मिता होती है जिस फा उदेश्य दसय को 
उन्नति मार्ग पर चलाना हे । 

क्र. १०।६५। ६ मे देवो के विषय में ऋकावुधः कतस्य योनि 

विमृश्षन्त आते ' फेला कदा दे । ऋतावुधः कौ व्याद्या की जा 
चुकी है, दुसरे शब्दौ का अथं यदह है किं देव लोग ऋते अथात्‌ 
जगत्‌ मे कार्यं करने वारे अग नियमों के योनि मृ कारण वा 
व्यवस्थापक परमेश्वर का सदा चिन्तन करते रते ह । 

ऋ० ९०1 ६५१११ में 'आर्याचता विखजन्तो अधिष्षमि ये शष 

दे देवौ के वारम आये हैः जिन का ताध्पयं यहदहेकफि (१) देव 
रोग आर्यं अर्थात्‌ अत्यन्त शरेष्ठ सदाचारी हे 1 


= प क 1 = ०५०० 1 ० ~ 
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(२) देव (अधिक्षमि) पृथिवी पर ( बता धिसुजन्तः ) उत्तम 
सत्य भाषणादि तौ छा विक्लेषरूपसे पालन कने वारे है। 

मसज १७ पे देवौ क्रो ' अपरता कृतज्ञाः, मनोर्य॑जतराः, रातिषाचः, 
असिषांचः; स्वर्विदः" शन शब्दो से पुकारा गया है। पहञे दो फी 

5 याख्या हो चुक्षी है शेषका ऊथै इख प्रकार हे- 
« मरोः यजत्राः) = मनुप्य मात्र फे पूजनीय 1 
सातिषाचः = दानी ( रा- दाने ) 
अभिषाचः = सज्जनौ के साथे अच्छी प्रकार मिरनेवाले 
[ पच-समवाधरे ] 
स्वविदः= सुख किस पकार प्राप्त हो सकता टे इल वात 
कों जानने बाले। 

दन सब धिप्तेषणो पर विचार करना चादिये। 

० १०।६७ में देवौ के ल्य ' कतं शंसन्तः, कज दीध्यानाः, ` 
दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ॥ ' ये शब्द आये ह, जिन का भाव 
यदह है किं ( १) देव छोग सद्‌। सत्यका उपदेश कस्ते है, (२) 
कुरिखेताका परित्याग करके वे करज अथात्‌ सरल मागकाहीं 
सद्‌ निरन्तर ध्यान कर्ते है, (३) बे प्रकाशे पुत्र है ओर 
स्वार्थं भाव रूपी असुर के बीर अर्थात्‌ मारमे वाले हँ । प्रकाश 
पुत्र से अभिप्राय अत्मिक ज्योति ओर विधारूपी प्रकाश्षसे माट्म 
होता है । 

ऋश्वेव्‌ प्रथम मण्डलके ३ य सक्त के सातवें म॑मे देवो के षि- 
षयमे निम्न छिखित शब्द्‌ अये है- 

"‹ ओमासश्चषणीधुतो विश्वेदेवा आगत्त। 
दार्भ्वासो दाद्चषः सुतम्‌ ॥” 
दस मनवम कहा हे कि देव रोग ( ओभासः ) सव की रक्षा; 


श, मर क 


करने वारे होते है, ( अव-रक्षणे ) (२) देव छोग च्षेणीधृत 


यत्त । ११३ 


अर्थात्‌ सव मनुष्य को धारण करने वलि होते द । चर्षणी का 
अथं मनुष्य निस्त मे दिया ही है । 

( ३) देव ( दाश्वांसः ) दान शीर होते दै । देवौ के येद 
तीन गुण भी ध्यान मेँ रखने योग्य है । ऋ १।३।५मे “ विश्वे 
देवाखो अपृतरः सुतभागन्त तुर्णयः॥ » ये शब्द्‌ आते है, जिनमें 
देवौ को अप्तुरः कषा हे । इस शब्दका अर्थं कर्मश्चील डे, अए= 
कम, तुरन्त्वरा करने वे । तूर्णयः मे फुर्तीठि का भाव है क ९। 
३।९ मं“ विश्वे वासो अल्िध एहिमायासो अद्‌ रुहः॥* ये शब्द्‌ 
हे जिनमें देवौ के विषय में कद! है, कि षे ( १) आदिखक होते 
ह 1 असिधः का अथं अदिसक प्रसिद्ध ही हे । (२) चे कमं क्षीर 
होते हे । श्रीस्वामी दयानन्द जी ने इस पर्दका ' आसमन्ताच्चेएठं- 
यां माया-ग्रज्ञा येषां ते ' अर्थात्‌ कायं करने मे जिन की वुद्धि 
लगी रदती हे ेखे, यदह अथं किया हे 1 अल्लिधः का अर्थं उन्होने 
अक्षयविक्षान युक्त किया हे । ( ३ ,) देव ' अद्‌ खुद: ' अथात्‌ द्रोह 
रदित दोते हे । 

न सव वेद म आये हे देव विषयक वणेन पर विचार कर- 
के हम दसी परिणाम पर पडुचते है कि देषो की प्रकृति क! श्री 
९्ण महाराज ने भगवद्‌ गीता के शद वै अध्याय में जो वणेन क्षिया 
है वह वेद फे ही अधार पर है । अनेक गुणो का आधारषेद्‌ में 
से यहां दिखाया गया है, शेष्रका भी दिखाया जा सक्तादहे, पर 
अच्यन्त विस्दार के भयसे यहां अन्य प्रमाण देने की आचद्यकता 
नहीं माम होती 1 भगवद्‌ गीता के श्छोकौ को एक वार फिर 
उदृधुत कर्के अगले विषय का विचार किया जायगा । 

अभयं खत्वसंशु द्धिक्लानयोग व्यवस्थितिः 
दानं दमश्च य्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌॥ 


अहिक्ता सत्यमक्रोधस्व्यायः श्ान्तरपश्चुनम्‌ ॥ 
८ 
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दया भृतेष्वरोल्प्यवं मार्द्॑ं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ॥ 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
इन शोको फे अन्द्र निर्भयत।, चित शरुदधि, कान कर्म, दान, 
दम, यक्ष, अषिखा, सत्य अक्रोध आदिको देवौ की प्रकृति का 
आवद्यक अङ्ग माना गथा हे वदी वेद्‌ फा तत्पं है । पराणो 
म घणित गाथां देवौ के जिस स्वभाव का परिचय देती है बह 
सर्वथा अकषेदिक ओर अनेक स्थानो मे धूणित है । अस्त तात्यं 
यह दै कि इस भकार के देवो की पूजा करना ही मुख्यतया यश्च 
का अथ है 1 यही वेद फे अनुलार ' प्रथम धर्मं ` अथवा मुख्य 
तम्य हे । “ तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ " 
अब क्षंगति करण फा थोडासा विचार करता आवश्यक है । 
वेद मे स विषय मे बहुत दी उत्तम उपदेश पाए जते ह । बेदके ` 
अनुसार व्यक्ति समाज का पक अङ्ग है जर इसलिये समाज 
की उन्नति के लिये अपनी संपणं शक्तियौ फो खगा देना सथ का 
श्रधनि धे है | वेद मं मनुष्ये छिये ‹ तात ' शब्द्‌ का अनेकं 
श्थानौपर्‌ प्रयोग फिया गया है जिस का अथं समुदाय अथवा 
संध प्रिय हे, इस से मनुष्य सामाजिक प्राणी है इख प्रसिद्ध उक्ति 
फा दी समथेन होता हे ! ऋ. १० । १९१ मे संगतिकरण अथवा 
संध बनाकर उन्नति करने का ' संगच्छध्वं संवदध्वं सं घो मनांसि 
जानताम्‌ ' इत्यादि मन्त्रौ दारा अत्युत्तम उपदेश्च किया गया है 
जिन म मिल कर जाने अथात्‌ उदेदयक्ी पृरतिकषे लिये यत्न करते, 
मधुर बाणी वोरूने ओर मनको ;उत्तम शिक्षा फे दाय सकतस्छत 
करने वा ज्ञान सम्पन्न बनाने सा भाव पाथा जाता हे दसी स्वी 
एकता के भाव को देखिये अथवं के निभ्न ङिखित मन्म कितनी 
उचमता्ते प्रकर कतिया गया है- 


यक्त । ११५ 


( १) "“ सं घः पुच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समुव्ता । 
सं वोऽयं ब्रह्मणस्पति्भंगः सं वो भजीगमत्‌॥ 


अर्थात्‌ ( वः ) तुम्हारे ( तन्वः ) करीर { संपच्यन्ताम्‌ ) 
मिले दए हौ ( मनांक्ि सं ) तुम्दारे मन मिले हए हो (तरता) 
शुभ क्म अथवा सत्यभाषणादि विषयक निश्चय ( समु ) अवि- 
रोधी एकर रूप हौ । (बह्मणस्पतिः) कषान के स्वामी माचावं अथवा 
परमेश्वर ने ओर ( भगः ) रेश्वय शाली भगवान्‌ ने ( वः ) तुम्हें 
( सषमजीयमत्‌ ) भिलाया है। केवर ऊपर कौ एकता से छ नदीं 
चन सकता, जव तंक हमारेमन पकन हो, जब तक समी 
सत्यभाषण देश्षसेवादि का चत न छे, तव तक सच्ची एकता कभी 
स्थापित नदी दो सकती । इसी लिये वेद्‌ मे मन के अविरोधी 
होने पर इतना! बर दिया गया हे । शस के अगले ही मंज मे क्षा 
है" संकषपनं वो मनसोऽथो' संकषपनं हदः ” अर्थात्‌ ' तुम्हरे मन 
ओर हृदय का मिलाप होवे ¡ इसी सूक्त फे तीसरे मन्त्र मे फिर 
दरवो की परस्पर प्रीति का वर्णेन करते इए ' दमान्‌ जनान्‌ संम 
नस्स्छृथीदः, ” यह प्रार्थना है जिस का अर्थं यह है कि ईन व 
पुरुषो को समान मन बाला वनाओ। कऋर्वेद तथा अथव वेद्‌ दोनो 
मे ' समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि वः। समनमस्तु वो 
मनो यथा वःसुस्दासति †* यह मन्व आया है जिसके अन्द्र 
फिर खंकल्पाहृदय ओर मन की समानता पर बड़ा जोर दिया गया 
है। यह्‌ बात विषेष तौर पर ध्यान में र्खनेयोग्यटेकि षेद मं 
पकताका उपदेश्च कस्ते हए सर्वत्र मन ओौर हृद्य फे अन्दर 
एकता स्थापित करने पर वल दिया गया है । 


(२) ऋ० १।९९९।३ का दी मन्त्र अथवं दे।दे४।२ में थोडे पाट 
भेदसे शक्त रकार आया है - 
{- 


॥ 


॥ 


११६ वैदिक कर्तव्य शास्त्र । 


“समानो मन्तः समितिः समानी क्षमानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 

समानेन घों हविषा ज॒होमि समानं चेतो अभिसंविष्ाध्वम्‌ ५५ 

स का अथं यद है फि ( समानो मन्तः) सव पुरषो का विचर 
समान हो ( समितिः समानी ) सभा समितियें सव समान हौ} 
अर्थात्‌ उन मे प्रवेश करने का योग्यतानुसखार प्रत्येक पुरषको 
समान अधिकार दयो ( समानं मनः ) सष क! मन समान सथवा 
श्रीतियुक्त हे ( एषाम्‌ ) न सच मन्यो का ( चित्तं समानम्‌ ) 
चिन्त समान हो । मे दृश्वर ( वः ) तुम सब को ( क्षमानिन हत्रिषा 
जुहोमि ) समानरूप से सव भोग्य पदाथ थिवी जर वायु आदि 
देता हव, शस छिये तुम सच ( समानं चेतः ) पफचित्त के अन्दर 
( अभिसंविद्ाध्वम्‌ ) प्रवेश्ष करो अथवा पक दसगेके साथ 
अपना चित्त एेखा जोड दो कि शरीर अरग अलग होते इए भी 
तुम्हारा पक दी चित्त मालूम होषे। सच्ची स्थिर एकताफे भावको 
कित्तने जोर्दार शब्दो मे यहां चताया गयाहे स को प्रत्येक 
विचारक स्वय जान सकता हे ¦ अथव ३।३० मे संगति कर्णक 
विषयमे अत्यन्त प्रमोवश्चाङी उपदेश पाये जति ह उनमे से कुछ 
फी व्याख्याकीजाचुकीहैक्ञेष भी सगम ओर रुप्रसिद्ध है अतः 
यहां इस प्रकरण का चिस्तार करनेकी आवश्यकता नहा । वेदम 
सभा समिति ओर संसद्‌ इन तीन प्रकारक सभातो का स्पष्ट 
वणन आया हे जिन से भायः प्रामक्षमा, नागरिक सभावषा 
( पप्ानृभापति ) ओर व्यवस्थापक सभा ( (्गप्ना ) का 
प्रहण किया जाता है । 

दख प्रकार संगति करण परः संक्षेपसे धिच्चार करमेके अनन्तर 
दान विषयक वेद्‌ के भावको देखना हे । ऋष्वेद दशम मण्डर के 
१०७ तथा ११७ षे दो सक्त खम्पणे शूपसे इसी दान की महिमा 
का वणेन करने वारे ह । कृपण पुरुषकी निन्दा करते हुं 


यज्ञ । ११७ 


१०।११७॥१ मे कहा हे किं 'उतापणन्मितारं न चिन्दतेथर्थात 
( अपृणन्‌ ) दृसंरोफा पालन न करके केवर अपना पेट भरने 
वाला पुरुष ( मडितारं ) सुख देने घे को ( न विन्दते ) नीं 
प्राप्त करता । स्वार्थी कञ्ज स्र मक्खी चक्त की कोई सदायता नदीं 
करता थह उसका भाव है ! दान देने बाले उदार पुरुषको दाना 
रूपी पण्य के बदले में बहुत छु पातत होता हे । उसका सव जगह 
मान होता है, खव श्ुभकार्यो मे संमित दोनेके छिये उसे निम 
न्बरण दिया जाता हे, उत्तम उत्तम भोज्य पेय पदाथ उसे प्राप्त होते 
है, चिवाहके लिये सन्दर कन्या उसे प्राप्त होती है, इस प्रकार 
दानं करनेसे केवल सांसारिक दशसि भी बडा भारी छाम दोता 
है | श्र घात कौ दोनौ सक्तौ छं बडे जोरदार शब्दम बताथा गया 
हे । इन दोनौ सृक्तोमे दान से अभिप्राय न केवर द्रन्यके दानः 
चक्क विद्या आदिकेदानकामभी है दसी लिये १०। ११७।७मे 
कहा है “ उतो रयिः पुणतो नोपदस्यति ” अर्थात देने वे का 
केश्व्यं कम नहीं होता किन्तु चढता ही हे । यह बात विधा दनक 
विषय में ही परे तौर पर घर सकती हे । पेभ्वये कभी किंसीके 
पास निरन्तर रने श्राखा नद्य है आज पकक पास हेतो कर 
दुखरेके पास चा जाता हे । परस तीसरे के पास, इस धकार 
रथ चक्री तरह धन का चक्कर वर्ता रहता हे, श्स लिये 
फेश्वर्य॑को अनित्य समश्च कर गरीव लोगो की सहायता के सिये 
उस का उपयोग करना चाहिये इस भकार करने से न केव दुरे 
का भरः होता हे बक्कि दूरदष्टि से देखा जाप तो अपन्नामीष्डा 
भारी छाम दत्ता हे ल वातको क. १०११७ मे- 
८ पुणीयादिक्नाघमानाय तम्यान्‌ द्राघीर्यासिमन पश्येत पन्थाम्‌ 1 
ओहि वतन्ते रथ्येच चक्रान्यमन्यमुपतिष्न्तेह रायः ॥ »: 
इत्यादि मन्त्रौ दाय बताया गया हे । इतना दही न्दी, म. ध्म 


११८ वदिक कतन्य क्षास । 


कहा है किं कृपण मखे पुरुष फे पाख जो एेश्वयं आता है बह उसके 
नाश्च ही का कारण होता है । जो पुरुष अयमा अथात्‌ न्यायप्रिय 
धर्मात्मा आदमि्यो को दान नी देता ओर न आपत्ति के समय 
मिन्नौ वी धन द्वारा सहायता करता है बह अकेला धन का उप- 
भोग करता इभा पुरुष वास्तवमे पाप को खाताहे। देखिये कितने 
कड शब्दौ में स्वाथे के राक्षसी माव की निन्दा की गहे मं 
समश्च! ह क्षि “ फेवलाघो भवति केवलादी ' यष्ट उपष्ेश्च नं 
केवल प्रार्तिक भोजन अथवा अन्य द्रन्यौके विषयमे है बदिकि 
आध्यासिक मोजन वा ऽग ण०४] 7०० के विषय मे मी है । 
जो परुष स्वयं आष्यास्मिक उन्नतिं कर के तन्तुष्ट शो जातां है 
ओर दृखसं के छाम के लिये कोई काम नष्टौ करता वद भी मेरे 
विचार मेवेसाही पापका मागी है ज्ेसा किन्न ओर द्रव्यका 
फेवरु अपना पेट भरनेदे चिये उपयोग करने बाङा पण पुरूप। 
यह मन्त्र उत्यन्त महत्व पुणे है अतः इसका यहां पूरा उद्टेख 
करना अनुचित न होगा । 
“ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं व्रवीमि बध इत्स तस्य । 
नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो मवति फेवङादि ॥ " 
दसी मन्त्र की अन्तिम पंक्ति के आ्षाय को ठेकर मनुस्मृति मे- 
अधं स केवलं भुक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ ° ओर गीता मे- 
भुजतं ते त्वघ पापा ये पचश्त्याद्मक्षारणात्‌ " 
ये -छोक आये है इन सवका आश्चय समान ही है । ज्ञान सम्पा 
दन करकं जो पुरुष जंगल मं जञा समाधि छरा कर वैठ जाता है 
उसकी अपेक्षा उस यथार्थं क्वान का प्रचार करने वाखा तथा 
छृपणफी अपेश्चा उदरं द्रानी परष जास गणा अच्छा ओर पृजञ- - 
नीयहे। द्र वातको १०। ११७1७ मं लाक शब्दम कदा है 
वदन्‌ ्रह्म!ऽवदतो वनीयान्‌, पुणन्नापिरपृणन्तममिष्यात्‌ ॥ 


यक्त । ११९ 


जिसका शब्दार्थं यह है छि ( वदन्‌ ) उपदेश करने घारा (ह्या) 
बरहमक्षानी ( अवदतः ) उपदेश्च न करने वारे की अपेक्षा ( चनी. 
यान्‌ ) अधिक पूजनीय है ( पृणन्‌ आपिः ) दान दे कर गरोव 
करो तप्त करनेवाला । आपिः ) सम्बन्धी ( अपृणन्तपर्‌ ) दान न 
देने वाला कंजस्र को ( अभिष्यात्‌ ) मातकर देता है उक्तस 
अधिफ मनप्रतिषछठा फो प्राप्त करता हे । 

छ. १०1 १०७1 धमे फहादैकि जो दक्षिणा देकर सिद्धि 
को प्राप्त होता है उक्ते दी कपि ब्रह्मा यक्षन्यं ( याक्षिक ) सामगायी 
ओर षेद्क्न वा ब्रहमक्षानी फते है । 

“तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुयशन्यं सामगामुक्थल्लास्म्‌ । 

स शुक्तस्य तन्नो वेद तिस्ञो यः पथमो दक्षिणया रराध" 
ऋ. १० १०७1 ६ 
इस मन्ते के अन्दर स्पष्ट तौर पर ब्रह्मदान फा महत्व बताया 
गया माम होता है ! जो परुष स्वयं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके मथवा 
सामगानादि सीख कर अन्थो को उसका उपदेक्ष देतादहे 
ताकिवे भी उससे खभ उठा खक वही सच्चा ऋषि विद्धान्‌ 
याक्ञिक ओर ब्रह्मज्ञानी हे न कि वह जो ज्ञान शाप्त करके घने 
जंगल में समाधि छगाक्रर चठ जाता हे । भगवद्‌ गीता के छर 
अध्याय में कष्ण भगवानते- 
“अनाधितः कमेफ्टं कार्यं कमे करोति यः। 
स सन्यासी च योगी चन निरग्निने चाऽक्रियः। 
इ्तयादि ्छोकोद्ध।स उपयक्त वैदिक भावको ही स्पष्ट किया है । 
"मन्ते ब्रह्मनिबाणमषयः श्वीणकद्मषाः 
चिनदैा यतात्मानः सवेभृतदिते रताः ॥" गीता ५२५ 
दस ग्ोक को पददिरे मी उष्टत किया जा चका हे यहां ऋषि 
यके लिये कहा है किं वे सव भृतौ फे हित मे तत्परदोतेह क्था 


१२० धैदिक कतव्य शास्म । 


दसफा यदी तात्पर्यं नहीं कि वे योगलाधनादि द्वारा दिष्य शक्ति 
क्षान्ति ओर ज्योति का अनुभव प्राक्च करके दखसे फे दितके लिय 
उनका उपथोग करते दै, हमारी सम्मति में तो इल श्छोक का यदी 
अभिप्राय है । दान अपना फर्तन्य समञ्च कर ही छरना चाहिये, 
मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते फे विचार से नही, तथापि राजस रोगो 
को दानादि मे प्रवद्त कराने के छिथे वेद में ‹ दक्षिणावान्‌ प्रथमो 
हत एति ' आदि प्रशं सास्मक वाक्य कटे गये है.। किसी मी भाव 
से प्रेरित हो कर दान किया जाए अन्ततः दान करना ध्म दे 
ओर दान न दे कर फेवकर अपना पेट भरना पाप ओर अनर्थं का 
हेतु दै इस भावसे ऋ १०। १०७। ३ मे कहा है 
५ अथा नरः प्रयत दक्षिणासोऽवचमिया बहवः पुणन्ति ॥ " 
अर्थात्‌ ( बहवः ) वहुतस्षे ( प्रयतदश्चिणासः ) दान देते का 
सामथ्ये रखने वाठे पुरुष ( अवद्यमिया ) पापके भयसे अथवा 
अनथेकरे डरसे (पृणन्ति) गरीवाकों पारूते घा दन देते है । वष्ट 
से मनुष्य केवल अनथ घा पाप के भय से दान क्रते दहैष्सी से 
।यद्‌ अथापत्ति निकृती है कि कु सारिविक पुरुष पापके भय से 
नीं किन्तु केवर कतव्य समश्चकर ही दानादि पुण्य कर्मं करते 
दे । शल रकार भगवद्‌ गीत। ष्टे सात्विक राजस दानो का मूर 
यां पारयां जा सकता दे। दान विना धि्ेक के नदीं होना चाहिये, 
किन्तु देश काल पात्रा त्रिचार करके ही करना चाहिये, रेषा 
7 गीतामं सास्थिकं दान का लक्षण करते हुए का गथा है षेद 
मं भी आधाय, रफितायः, रृशाय, नाधमानाय दत्यादि शब्दौ 
दारा जो वस्तुतः गरीवहौ जोष्श दौ ओर फाम मे असमथ 
होनेके कारण मांगने फो बाधित दौ, उन्हे अवद्य देना चाहिये । 
जो कठोर हृदय पुरुष पेसे छोगो को भी दान नदीं. देता ओर 
उन को तरता है उसे कभी कोद सुख देने वाङा नीं मिरता। 


य । १२१ 


“स्थिरं मनः छृणुते सेवते पुसेतो चित्‌ स मडितारं न विन्दते" 
इन्यादि फ फर उसी भाद फो सृचित किया गथा है 1 केवल 
पात्रको री दान देना चादिये इसी भाव को पकर करने फे लिये. 
“न स सखायो न ददाति सस्ये सचा भुवे सचमानाय पित्वः। 
नायमणं पुप्यति नो खणखायम्‌ ॥* 
दूत्यादि शब्द एस सक्त मे अयेहैजिनका अर्थं यष्ट कि 
अर्यमा अर्थात्‌ श्रे पर्प व संस्थाओं फी सहायता करना ओर 
आपत्ति फ समय मिन्रौक्षी परी मदद करना यह प्रत्येक परप का 
कर्तव्य है । शस प्रकार दानके विषय मे वेद्‌ के अव्यत्तम उपदेश्षौ 
को निदेश करते हुए हम कु ओर सामाज्ञिक कतव्य का वर्णन 
करना चादते है 1 
हृ वातकते विस्तार यँ यदा पर जाने की आवद्यकता नष फि 
वेदके अन्दर ब्राह्मणादि चार वणौ मं सरे समाज क्षो वांद गया 
है । यद्यपि देसे मन्त्र वेद मेँ बहुत नदीं जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य 
श्र एन नामो से स्पए वर्णौ के कतभ्यो का प्रतिपादन किया गया 
है तथापि अग्नि, इद्र, मसत्‌, पूपा आदि देव नामो से शन चारौ 
घ्णौ फे क्तन्यौका वेद मं वर्णन फिया गया है दस मे सन्देह नदीं 
हो सकता । उदश्दणार्थ- 
“अग्निर पिः पवमानः पार्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयम्‌ ॥'' 
दूत्थादि मन्त्र मे अभिनि पदसे क्षानी ब्राह्मण का अ्रदण ही सर्वथा 
उचित मालूम होत दे। उर अवस्थामें अर्श यद होगा कि (अग्निः) 
अग्नि के समान अक्ञानान्धकार को दूर करने बाला ब्राह्मण ( ~ 
पिः ) तच्वदश्ची वा क्ञानी ( पवमानः) खय फो पवि फरने वाला 
( पांचञन्यः ) पञ्चजन अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शद्र॒निष्यद्‌ 


१२२ वेदिक कतेभ्य शास्म । 


एन सव प्रकार फे मतुरप्यो फा हित करने बाला ( पुरोहितः) 
सप्योपदे्ठा अग्रणी वा नेता है पे ( महागयम्‌ ) बडे षडे भारौ 
विचयादि देभ्वयै सम्प बराहमण पो म सव ( महे ) चाहते ह 
धा उस्र से क्त्योपदेश्षा करने की प्राथना कर्ते ह । 


मै समश्चता हुं करि अभिनि का यहां क्ञानी ब्राह्मण नेता धसा अथ 
श्रे पर भस्त्र फी संगति बहुत अच्छी तरह कग जातां ह । य्ह 
केवछ मेरी मन-घडन्त कद्पना नहं हे । 


अभि देवता विषयक मन्त्रौ मे शस वात के साफ निर्देश पाप 
जाते है फि हां भौतिक अभि ओर पर्मारमाक्षे अतिरिक्तं श्ल 
ब्राह्मण अर्थका स्पष्ट प्रहण अभिप्रेत है । उदाहरणाथ क. २।१।१७ 
भे अगि को सम्बोधन करके कदा हे- 

“आं देवानामभवः केत रभते, मन्दरो विश्वानि काव्यानि विद्धान्‌। 


अर्थात्‌ हे अने, ज्ञानी ब्राह्मण त्‌ ( मन्द्रः ) मृदु सभाव वाला 
ओर ( विश्वानि ) सम्पण ( का्यानि ) कान्य को ( विद्धान्‌ ) 
ज्ञानने बाला हो कर ( देवानाम्‌ ) अन्य साधारण विद्धानौ का 
( फेतुः ) क्षण्डे के समान नायक ({ अमघः ) इञ है । यक्ष नता 
भौतिक अग्नि का प्रदण हो सकता है भौर ना ही मुख्यतः पर- 
मात्मा का किन्त ब्रह्मण नेता का व्रहण करने पर अथे बडा संगत 
प्रतीत शेता दहे। 


सी प्रकार शु. २।२।८ मे अशनि फे विषय मं ' रथीक्र तस्थ 
वुदतो चिचषणिरम्नि्देवानामभवरपु सेहितः ॥" ये श्ञाच्द्‌ आयं ६ 
जिलका अथं यह हे फि अग्नि ( बृहतः तस्य विचर्षणिः ) बडे 
विस्तृत सत्य का प्रकाश करने वाला ( रथीः ) शरीर रूपी अपने 
रथ का पणं स्वामी ओर ( देवानाम्‌ ) विद्वान क! ( पुरोहितः 
नेता ( अमदत्‌ ) हे । इख मन्त्र का वणन भी भौतिक अग्नि ओर 
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परमात्मा पर पुण॑तया न घट फर के फेवछ ज्ञानी ब्राह्मण तेता पर 
ही ठीक तौर पर धरता है । 

इसी तर क. ३६ । ४ मे अगनिके वारे मे कदा है- 

"व्रता ते अग्ने महतो महानि, तच त्वा रोदसी आततन्थ । 
त्वं दूतो अभवो ज्ञायमानस्तवं नेता बुषभ चभणीनाम्‌ ॥" 

अथात्‌ हे क्ञानी बराह्मण! ( महतः ते ) बडे क्ञानादि गुण युक्त 
तेरे ( मानि बता ) बडे भारीकषयंदहै) त्‌ ( तव कवा ) अपने 
कमे से ( रोदसी ) दौनो रोक मे ( आततन्थ ) विस्तृत ह रदा 
चै १ [ ५९ ९ 
है- तेरे यश्च फा सव रोको विस्तार हो रहा है ( जायमानः ) 
परसिद्ध ्ोता हुआ! त्‌ ( दूतः अभवः } दूत के समान उत्तम क्ञान 
को स्वज छे जाने बारा होता है ओर हे ( वुषम ) अत्यन्त धरे 
गुणकरमस्वमाव वाठ ब्राह्मण] तू ही (चर्षणीनाम्‌) पुरुषोका (नेत) 
नायक होता हे । यहां भी अग्नि के विषय मे जो वणेन है वद 
केवल क्षानी ब्राह्मण पर ही घट सकता है, मौतिक अग्नि ओर 
परमातमा पर नहीं । (४) छ. २।११।१ मं - 

^ अस्तिता पुरोदितोऽ्वरस्य विचषेणिः । 
स वेद्‌ यक्ञमानुषक्‌॥” 

यह्‌ मन्त्र आथा हे जिस म अग्नि के विषयमे कषा है फि वद 
(१ ) होता अथवा हवनादि करने षारा है । ( २) बह पुरोदित 
अथवा हितादित का उपदेश करनेवाला है (३) वह अध्वर 
अर्थात्‌ अहिखामय सम्पूणं उत्तम व्यवहार छा भकाशाक हे (४) 
वह यज्च के स्वरूप को अच्छी तरह जनने वाला हे! यहां भी 
साफडे कि अग्निका क्ञानी बाह्मण अथंर्ेना दी सर्वथा योग्य 
हे । इतने उदाहरणसे यदह साफ़ पता छशता दै कि वेद मे अग्नि 
देवता के द्य प्रायः ब्राहमण धर्मो का व्येन किया गया दे । (प) 
क. १1१४९)५ मे अलिन के विषथ मे का है कि- 


१२४७ वैदिक कर्तव्य शास्र । 


५ अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वाद्धे वार्याणि भ्रतरस्था। 
मतो यो अस्मे सुतको ददाक्च ? 

इस न्तर मे अगि के लिये द्विजन्मा क्षब्द का प्रयोग अया हे 
जो भौतिक ओर परमेश्वर पर नदीं घट सकता किन्तु निःसन्देह 
ब्राह्मण नेला पर दी चरितां हो सकता है । सरे भन्रक्षा अर्थं. 
ह होगा कि ( अयं यः द्विजन्मा ) यह जो ब्राह्मण है (सः) बही 
( होता ) दवनादि करते वाला अथवा दान देने ओर ठेने बाला 
डे (इ-दानादानयोरादाने €) यद व्राह्मण (विश्वा) सव (श्रवस्या) 
क्ीर्तियक्त ( वार्याणि दधे ) शरेष्ठ पेश्वयोँ को धारण करता हे (यः 
मतैः ) जे मनुष्य ( अस्मे ददाश्च ) इसे देता हे उस को धिद्यादि 
उत्तम एेभ्वयं प्रात हेता हे । इस्त प्रकार धिवेचना से पता लगता 
हे, कि मनुमहाराजने- 

° अध्यापनमध्ययनं, यजनं याजनं तथा । 
दान प्रतिप्रदश्येव, ब्राह्मणानामकद्पथत्‌ ॥' 

इयादि श्छोकौ द्वारा ब्राह्मण के जो छः मख्य कतव्य बताये है 
उसका आधार बरेद मनौ पर ही है । अपर ऽद्िखित मन्म ये 
सष कं सव धमे गये हँ । इस प्रकार के सच्चे ब्राह्मणोकी पूज्ञा 
करना सारे समाज का कर्तव्य है । ब्राह्मण स्वमावस्ते ही मृदु 
अथव! कोमल प्रति फे होते है पर उनको पेखा जानकर जो 
उसका अपमान करता दहै उस समाज ओर र्ट फाशीध हीनाक्ष 
हो जाता है स धात को अथव पञ्चम काण्डके १८ओर १९ सक्तौ 
मे बड़े जोर दार शब्दो मे बताया गया ह। कां १० म॑देम कहा ह, , 

“निवे क्षत्रं नयति इन्तिव्चऽग्निरिवार्धो विदुनोति सर्वम्‌ । 

यो ब्राह्मणं मन्यते अश्नमेव स विषस्य पिवति तैमातस्य 1" 

अर्थात्‌ ब्राह्मण को जो तुच्छ मानता है बह मानो पक घोर 
विषका प्या पीता है । अपमानित सख्चा ब्रह्मज्ञानी पर्ष दुष 


यश्च । १२५. 


स्षनियौ को अभि समान अपनेतेजसे दाह कसर्देतादहे। म.५ 
भे ओौर भी स्पष्ट रोतिसे मृदु स्वमाव परन्तु तेजस्वी ब्राह्मण 
अथात्‌ ब्रह्मज्ञानी के अपमान क्षरनेका भयङ्कर परिणाम बताया 
हे यथा- 

“य एनं हन्ति मृदुं मन्यमानो दे वपीयुर्धनकामो न चित्तात्‌ । 

खं तस्येन्द्रो हदये ऽग्निमिन्ध उभ एनं दविो नभसी चरन्तम्‌। 

अर्थात्‌ जो परष ब्राह्मणको कोमल स्वभाव समञ्चकर स्वयं 
दिंलक नीच होता इभा धनके मदमे अज्ञान से मारता वा अपमा. 
नित करता हे ( इन्द्रः ) परमेश्वर उख पुरुष के हदय में मानो 
्लोकखन्तापरूपी अग्नि को जका देता है ओर उस परुष छो सव 
पृथिवी टोग घणाकी दृष्टी से देखते दें । दस मन्ञ मे ब्राह्मणो 
का परतिसे कोम होना स्पष्ट सिद्ध होता हे। जिस र्मे 
सच्चे तपस्वी, स्वाथंदीन ब्राह्मणो का अपमान होता है उक्ल रा- 
की मी निश्चय से दुगंत्ति होती दै इस विषयमे अथ. ५] १९१ ८ 
स्पष्ट कहा दे ।- 

“तद्‌ वै राष्टूमाख्लवति नावं सिल्नामिवोधकम्‌ । 
ब्राह्मणं यत्र हिखन्ति तद्राष्ट्‌' हन्ति इच्छना ॥" 

अर्थात्‌ ( तद्‌ राष्ट, ) बह राष्‌ (भिन्नां नावम्‌ ) ट्ठ हई नौका 
मे ( उदकम्‌ इवं ) जरू के समान ( अ!खवति) वंह जाता है चक- 
नाच्‌र दोजाता है ( यत्र ) जिस राष्ट मं ( ब्रह्माणम्‌ ) त्हननानी 
- ज्ाह्मणको ( ईिखन्ति ) मारते हँ (दुच्छुना ) दभति ( तद्‌ शष) 
उख राष्‌ का ( हन्ति ) नाश्च कर डालती है । वहं राष्ट जहां सच्चे 
ज्ाह्मणो का अपमान होता है कमी देर तफ उन्नत अवस्था मे रद 
नहीं सकता । दुर्मति अथवा हीन अवस्था होते होते अन्तमें उसे- 
का सत्यानाश्च दोजञाता हे ' यहां यह घात ध्यान मेँ रखने योभ्य है 
-कफि ' ब्रह्मजानाति ब्राह्धणः › इसी अथे को छे कर यहां ब्रह्मक्तानी 
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के अर्थं ब्राह्मण श्ष्द का प्रयोग हे न कि जाति मा्ोपजीवी छागो 

ो पजा करने से एस का तात्प है । अ०५। १५।५म शस 
धारी ब्राह्मण रोग जो विचिच्न प्रकार फ! वाण छोडते हे बह कभी 
व्यर्थं नदीं जाता । तप ओर मन्यु ( 1०9०० ) के साथ 
छोडा जाने फे कारण बह घडी दर तक अपना असर करता ६ . 
फेला ताया है, यां भौतिक शस्य के उभिप्राय नी किन्तु 
सासिमिक वरु अवरुम्बन करते हुए जो स्वतन्नादि फे सरक्षण क 
लिये यथा खम्मव अ्िंसातक, परन्तु प्रभाव जनक साधन काम 
मे छाये जाते है, । उन का तात्पये मालूम शेता है । स विषय 
मे अधिक छिखने छी आवश्यकता नदीं । 

[ „९ $ ऋ 
क्षत्रियां के कतव्य 

दर देवता क मन्म प्रायः क्त्रियोके कर्तव्यौ का निर्देश किया 
गयादै इस म घाद विवाद का बहती कम अवसतरहै। 
उदाहर्णाथं ऋ- प्रथम मण्डल का ८० सक्त देखिये जिक्च का 
देवता इ है ख सारे सक्त मे नीच कपरी रोगो के साथ 
युद्ध करफे प्रजाक्ी रक्षा करने ओर उन की स्वतन्ता फे 
संरक्षण करने के कारण ही इन्द्र की इतनी महिमा हे इख बात 
ष्टो वार वार स्पष्ट फिवा गयां हे । “ मेऽ विदोष द्ष्टन्य है- इन्द्र 
तुभ्यमिदद्धिधोभ्नुत्तं घन्चिन बीर्थम्‌ । यद्ध त्यं मायिनं मुगंतमु व्यं 
मायया चधीस्चेन्नन्‌ स्वराञ्यम्‌ ॥ ' हे इन्द्र बरश्चारी ( वज्जिन्‌) 
वल्न धारण करने वारे ( अद्विवः) आद्र्णीय वीर (तुभ्य वीथम्‌ 
अनुत्तम ) तेरे अन्दर बडा भारी वीय रला हुआ है । (यद्‌ ह 
स्यं माधिन मृगम्‌ ) कित्‌ ने उल्ल कपटी सौर सउजनो का पीला 
करने वे पुत्र अथात्‌ पापी पुरुषकषा ( मायया ) बडी चतुरतासे 
( स्वराञ्यम्‌ अन्वचेन्‌ )स्वराज्य अथवा स्वतन्नरताके भाव ष्टी पजा 


। क्षज्नियोके कर्तव्य । १२७ 


करते हुप ( अवधीः ) मार दिया । माया के छर, वद्धि ये दोन 
अथं निघण्डु, आदि में दिये है। कपरी पुरुषौको मार कर स्वत्तन्न- 
ता संरक्षण करना क्षत्रिया का मुख्य धमे हे यदह भाष यहां सूचित 
किया गया हे। 


. यजु. अ. २० में इद्र देवता के अनेक मन्न ह प्रायः सव क्षत्रिय 
ठ  ‰ 7१ #्व- 4 
ध्म की सृचनः देने वाखे है । उदाहरणा म॑. ४८ मँ कहा है - 
“अआ न श्रौ दूरादा च आसादाभिश्िकृदवसे यासदुघ्रः 
ओजिष्ठेभिने पति्ज्नवाहः संगे समतु तुर्वणिः पतन्यन्‌ ॥"” 


यहां इन्द्र के विषय में निम्न बते की हँ (१) इद्र उग्र 
अथात्‌ क्ख कठोर स्वभावे का है । (२ ) ष्ठ अभी परा करने 
ओर रक्षण फरने बारा है । (३ ) उस फी मुजञापं व्र के समान 
है अर्थात्‌ चद बडा बलवान दे (४) युद्ध मे षह शुं क 
म॒काबला करने वाला है । ये सव खच्चे क्षत्रियो के लक्षणहैं। मं 
५० दस विषय मे विशेष विचारणीय हे जो इस प्रकार है- 
"्वातारमिन्द्रमवितारमिन्दरं हवे दवे सुवं शरमिन्द्रम्‌ । 
हवयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धाच्िन््रः ॥'१ 
शस मन्त मे इन्द्रके निम्न छिखित विष्रण अये है। 
( १ )जातानरक्षा करने बाला । 
- (२ )अविता-क्ञानभात्त करने वाढा । अव गतौ गतिनक्ञान, 
गमन, प्राप्ति, 
(३) सुष्टवभ्अच्छा दान देने वाडा 1 इ-दानादानयोः 
(४ ) शुरऽनबहादुर 
(५) शक्रः=शक्ति युक्त 
(६ ) पुण्टतः= बहुठ से धेट पुष्षौ दारा स्वरत 


१२८ वैदिक कर्तव्य शास । 


{ ७ ) मधवा=घन युक्त । 
सव लक्षण मुख्यतः पक बीर राजा ओर क्षतनिय परदी घट 
सफते है । 
अथर्व षेद्‌ मे मी दन््र देवत के मन्ध पे क्षत्रिय कर्तव्यो का 
वहत उत्तम वणेन है । उदाहरणाथं अ २०। ११।६ मे कहा दै । 
“" महो महानि प्रनयंत्यस्येन्द्रस्य कमे सुकृता पुरूणि । 
वृजनेन वृज्ञिनान्‌ संपिपेष मायाभिदैस्यूरभिभूत्योनाः ॥ " 


अर्थात्‌ श्द्रके शरेष्ठ उत्तम फर्मो की सभर प्रहंसा करते है क्यौ 
कि न्द्र ( वृजनेन ) अपनी शक्ति से ( वृजिनान्‌ ) पापियौ को 
( संपिपेष ) चुर चूर कर डरता है ओर ( मायाभिः ) चतुरता 
से ( दस्यन्‌ अमि भृति ) नीद स्वाथे परायण छोगो को हरा 
डरता है । तात्प यह है कि नीच छोयौ का नाश्च करके प्रजा 
का रक्षण करना हो प्रत्येक सच्चे क्षत्रिय का मुख्य धमे है । शी 
भाव को अ. २०1 ५५1 १ ते प्रकाक्षित किया गय। हँ यथा- 

« तमिन्द्रं जोहवीमि मधवानमुप्रं सत्रा दधानमप्रतिष्ठुतं 
शबलि । मंदिष्ो गीर्भिरा च यक्ियो चवकद्‌ राये नो 
विश्वा सुपथा कृणोत्‌ चत्री ॥** 

इस मन्त मे इनदर के लिये जो युणघोतक शब्द आये हँ उन का 
थोडासा निर्देशे करः देना आवश्यक हे । 
१ मधघवा~घन युक्त 
२ उग्रा कठोर श्ररृति युक्त अथवा थोडा तीर्ण स्वभाव 
वाङा। 
३ संन्रदधानः = स्त्य अथवा यक्षा धारण करने वाक । 


४ 0, 


४ भवांसि दधानः = कीर्तिको धारण करने वारा । 


` वश्यौ के कर्तव्य । १२९ 


५ गीभिः मंदिष्टः = उत्तम वाणीवाछा | 
६ यश्विय, = यज्ञादि शुद्ध कमं करने वारा अथच पूजनीय । 
७ वजनी = षज्ञादि श्ास्जास्ज धारण फरने वाला । 
शस मन्त मे क्षत्रियोके छिये उत्तम वाक्‌ शक्ति कीर्तिं इत्यादि फो 
"धारण करता भी आचद्यक ताया गया हे। इस पकार निःसन्देह 
शद देव्ता विषयक उनेक मन्न आधिभौतिक अर्थं मे श्चन्नियौ के 
कर्तव्या का निर्देश करने वे है । 


५4 
वेश्यो के कत्य । 
वैश्यौ के कर्तव्यौ क। वेद्‌ मे अनेक स्थानो पर स्पष्ट वर्णन ३ । 
उदाहरणार्थं अथव ३1 १५।२ मे पक वेद्य के मुख से निम्न 
छिचखित प्राना उच्चारण कराई ग हे । 
“वे पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापुथिवी सं चरन्ति। 
ते जुषन्तां पयसा घतेन यथा करीत्वा धनमाहराणि ॥' 


, अथात्‌ ‹ चुलोक पुथिवी कोक के अन्दर जो देवयान अनेक 
मागे ह उन सेव से मुके धत या दीध्ि ओर पय वार की प्राप्ति 
होताकफिम दुर द्र देशौ मे यानौ द्वारा रमण करके धन पक- 
शित करूं ।' इख मन्् से पथिवी पर चलनेवाशे यानो के अतिरिक्त 

र अन्तरिक्ष म चरने वाङ विमानादि की कल्पना वडूत दही साफ 
तीर पर मालूम होती हे । देवयाने दारा धन सम्पादन करनेसे 
तात्पयं उत्तम धमं युक्त साधनों द्वार घन इकटट करनेका मी मासूम 
दोता है । इसी सूक्त के म० ३ मे- 

° शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा रृणोतु। ' 


स, 


फेसी भरथना हे जिका अथं यह है कि वेचने वगैरह म मुक 
४ 


१३० वैदिफ कर्वन्य प्रास्त! 


धाटानद्यो वदिकि मुनाफा वा छाभदहा। म॑०४अओर ५मे जिस 
धन फो ठेकर नें व्यापार प्रारम्भ क्षरता हं उसमे मुश्चे छामदी 
होना जाप जौर रजादिके द्वास मुच्चे व्यापार फे दिये भौर ्रो- 
व्ाहन। मिती रहे यह भाघ प्रकट क्रिया गया रहै) - 


यैन घेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनभि- 
च्छप्ानः। तन्मे भूयो मवतु मा फनीयोऽने 
सात्नो देवात्‌ हविषा निप्रेध ॥ 
इत्यादि मनर दसी भाव फे सुक हे । धनक। सम्पादनं करना 
अपने स्वार्थं कै लिये नहीं वषि ब्राह्मणादि की आवश्यकताओं 
छो पृणे करने के लिये दोना चािये इस माच को इसी सुक्क 
अन्तिम मन्त्रम स्पएटकिथा गथा हे, जहां अभििके सम्बोधन 
करते हुए कहा हे, फि~ 
'विश्वाह्य ते सदमिद्धरेमाश्वाये व तिष्ठते जातवेदः । 
शयस्पोषेण स्षमिष। मदन्तो मा ते अभे प्रतिवेशा रिपाम॥ ' 
अथोत्‌ ' ( जातवेदः अम्ने ) क्षानी ब्राह्मण नेतः { जित भ्रकार 
अश्वको खाने के चयि घास वगैरह दिया जाता उसी प्रकार हम 
( धिश्वाहां ) प्रतिदिन ( सदभित्‌ ) नित्य दी (ते भरेम ) तेय 
पालन फरते रै । स्वयं धन की समद्धि ओर अन्न से आनन्द 
फरते हए तेरे ( प्रतिवेश्चा ) परतिद्ुल हो कर ( मा रिषम ) हम 
कभी दुःखी न हौ 1" तात्पयं यदे हे क्षि धन के मदसे मस्त होकर 
पृज्य बाह्मणोका तिरस्कार जो करते हैँ उन अन्त म अवश्य 
दुःख उठाना पडता हे अतः फेसे पुञ्यं फी पृज्ञा करतेष्टुप ष्ठी 
धनियौ फो सद्‌। सुखी र्ना चाये । 
यजु. अ, १२ मे मं. ६७ से ७१ तक हट चलति वगेरह वैदयक- 
तेन्यौ का उत्तम दर्णल अष्या है । इन मे - 


(4 


वैश्यौ के कतव्य । १३१ ` 


शुनं सुषाला विरषन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभियन्तु चदिः॥ 
षूत्यादि मन्त्र चिक्षेष दक्चनीयदहजिन क्षा अर्थं स्प हे कि अच्छे 
हक दारा एथिवी फो सख पर्थक जोना जाप ओर भमि जोत 
कर सुख पूर्वक रहं इत्यादि शस रपि फी महिमा मे छ, १०। ३७) 
श्रेमेद॒तकी निन्दा करते हुए स्पष्ट अदेश्च किया गया हे फि- 
“ अक्षमा दीव्यः कृपिमित्छपस्व चित्ते रमस्व वहु मन्यमानः ॥” 
अधात्‌ जुआन खेखो किन्तु पि करते हण आनन्द से धन 
सम्पादन कमो । शल मन्न से न फेवर वेदयो अपि त॒ अन्योकोभी 
थोडी वहत खेती करनी चाहिये यह भाव निकरत। है । उस पर 
विचचार करना चादिये 1 
भगवद्‌ भीता मै प्ण महाराजे वेदयो के कमो का रतिपादन 
क 


( इण - 
) ङपिगोरक्षवाणिञ्यं वैदयकमे स्वभावजम्‌ ' 
देखा कषा हे । वे दक्षे अनसार रषि ओर वाणिज्य का वर्णन 
उपर क्ियाजा चकाहै। गोरक्षाके विषय मे देखियेषेद्‌ 
कितना उच्मर भाव पकर किया गया हे । अथ्वछा२१ में गौजओंकी 
महिमा फे सम्बन्ध मे अनेक मन्त आये है जिनमें गोओ को षडी 
भारी सम्पत्ति ववाया है यथा- 
‹ गावो भगो गाव इन्द्राम इच्छत्‌ ' 
गौं वास्तव मे वडी भारी सम्पत्ति है राजादि भी इन गा्धौके 
[दूधपर आधिं दोनेके कारण शद वाते है। म. दमे कष्हे कि- 
“यूयं गावो मेदयथा छं चिद्श्रीरं चित्छृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्रं गृहं कृणु सद्भवाचो वृ्द्‌ बो घय उच्यते समासु " 
इस का अभिप्राय यदह हे कि "हे गोओ तुम रद्य अर्थात निव 
पुरुष कोम वलवान्‌ वना देती हो तुम श्षोभा अथवा तेज से रदित 
पुरुप को तेजस्वी वना देती दो तुम सारे गृह को सुख मय चना 
क 


४. 


१२२ वैदिक कतव्य शास्म । 


देती हो इस ल्थि समाओ मे सव पुरुष तुद्यासी बडी भारी 
मदमा गति है जिन गौजंकी इतनी महिमा वेदे अनेक स्थानो 
पर वता गद है न्दं क्षे मारने का वदां वर्णन होगा यह घात 
कद्पनामं भी नहीं आालकती है वेदे सर्वत्र गोओ लिये अधनया 
शब्द का प्रयोग आया है 1 ‹ शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ' ये. 

द्‌ हजारो मन्त्रौ मे आये ह जो हस वाति फी स्पष्ट सूचना देते 
हैफिन केवर गौओौ की यस्कि सभी पशुओं की रक्षा करना 
सामास्यतः समी वरणौ विक्षेषतः वेयौ का कर्तव्य है) दस विषयमे 
अधिक छिखने की जरूरत नर । 

वेः ५ 
शूद्रो ® कर्ते्य । 

1 शुद्धौ के करव्यो के विषय में यहां क ज्यादह वक्तव्य नदीं 
है । "तपसे श्रम्‌, कह कर यजुकरैद अ. ३० में भ्रम के कार्यको 
ख्ये शुद्र फो नियुक्तं करो यद आदेश्च किया गया ह। इसी अध्याय 
मे कर्मार नाम से कारगर, मणिक्षार नामे जोर, दिरण्यकार 
नाम से सुनार, रजयिता रे नाम से रगरेज, तक्षाक्े नामसे 
शिद्पी, बेप नाम से ना, अयस्ताप नामसे छोर, अजिनलन्ध 
भाम से चमार, परिवेष्टा नामसे परोसने वारे रसोदये शत्यादि 
का वणेन है । षान शम द्म सत्यादि उच्च गुणौ कौ शनक अन्दर 
फमी होतौ है अतः ये शिल्प या नौकरी द्वारा पहले तीन वर्णौकी 
सेवा कर अपना पेट भरते है । इन घासो वणौ के खोगो को एक 
दूसरे फे साथ अत्यन्त प्रेमे व्यवहार करना चाद्ये । हरेक 
पुखष को अपना व्यवहार पेखा रखना चाष्िये जिससे क्षव वणो 
के पुरुष उखफो प्रेम से देख 

^“ भियं मा छृणु देवेषु प्रियं राजसु मा ङणु । 

्रियं सवेस्य पद्यत उत श्र उतायं ।» अथर्व १९1 ६२।१ 


रा्ठीय कर्तव्य । १३३ 


इत्यादि वेद मन्त्रौ मे श्सी उपर कहे हुए भावक्षो साफ 
तौर पर प्रकट किया गया हे । 
रा्टाय कतव्य । 
अव राष्ीय क्न्य के विषय म थोडासा कथन करना है । 
वेदम रा्टीय भावकी फदेपना है एस से कोर भी निष्पक्षपात विं 
-चारक इन्कार नदो कर सकता । संकडो स्थानो पर वेदम भमि 
के सिय माता शब्दा प्रयोग किया गया है राके दितकी 
ओर सभी वेदम अनेक वार ध्यान आकपित किया गया है। 
ऋग्वेद म॑. ५ मे मरुतो अर्थात्‌ श्रे पुरुषो फे विषय मे जो अनेक 
सक्त आप ईैउनमे वार धार “ पश्चिमातरः'" यहमस्तौक्षा 
विक्षेपण दिया है उदादरणाथं ५। ५७। २ मे कदा है - 
५ स्वश्वाः स्थ सुरथाः पुश्चिमातरः 
स्वायधा मरुतो याथना श्चुमम्‌ ॥१ 
इखक। अथं यह हे कि मरुत्‌ उत्तम अश्वरथ शास्त्रादि से युक्त 
ओर भृमिको अपनी माता मानने वाके अथवा मातुभक्त दे श्षभक्त 
है। वे सदा शुभ क्म मे तत्पर रहते दै" ५।५५।६ में इन्दी मरुतो फे 


वारे मे कटा है। 
“ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उरू भिदोऽमध्यमासो मषठसा विवावृधु॥ 


सुजातासो जनुषा पुञ्चिमातयो विवो मयां आ नो अच्छा 


जिगातन ॥ 
इख मन्न मे सवके सय मरुत अर्थात मनष्य समानता के सत्य 


. सिद्धान्त को समद्यते इण ५ उद्भिदः ) सदा ऊपर उठते इण 
( महसा ) अपने तेज से ( विवावुधुः ) वैयक्तिक उक्षति करते हँ। 
वे खव ( पुश्चिमीतरः ) मृमि बा देशको मतके समान मानने 
वारे ओर ( दिवो मर्याः ) प्रकाशमय परमेश्वरके पुत्र अर्थात्‌ पर 
मेश्वरको अपना सच्चा पिता मानने वले ह। इ प्रकार उनका 
अस्युत्तम जन्म हे वे हमें पा होवें । यद माव सूचिक किया गया है। 


१४ ` वैदिक कर्तष्य शास्त्र । 


क्र, म. १०। १८ मे कई पन्त मातुभुमि की स्तुति के विषयम्‌ 
आये है ! उदादहर्णाथे म. १० मे उपदेश है * उपसपे मातरं भूमिः 
मेताप्‌ › ( पवां ) इस ( भूमि मातरम्‌ ) सातु भूमि की (उपरलपै) 
सेवा करो । म.९१ माते मूमिसे पक सच्चे भक्ती प्रार्थना है- 


“उच्छुवऽचस्व पुथिवि मा निवाधथाः सृ पायनास्पे भव सूपवञ्चना । 
माता पुत्रं यथा सिचाप्येनं भूम उणु दहि ॥ ” ति 


अर्थात्‌ हे ( पृथिवि ) मातु मूमे ( उच्छवञ्चस्व) तू हमे सदा 
उन्नत फरक सुख दे (मा निवाधथाः) कमी हमे कष्ट न दे (अस्मे) 
दल भक्ते छिये त्‌ ( सृपायनां सूपवञ्चना भव्र ) उत्तम वस्तुओं 
छो प्राक्त करने घाटी हो ( माता पुरं यथा ) जिस प्रकार माता 
पु को प्रेम करती है वेसे तृ ( सिच ) हमे प्रेमकर ( एनम्‌ अभि 
उण्‌ हि ) शस भक्त को सव तस्फसे सुरक्षित कर दे । मात्‌ भूमि 
के प्रति यष हार्दिक प्राथना है। रेखे मन्त्रम भमि की एक जीवित 
जागृत देवो के रूप मे करपना की गदं हे । जब तक हम पुथित्री . 
आदि को केवर अचेतन वस्तु समक्षते है तच तक उसके साथ 
अपना आन्तरिक प्रेम सूचित नीं कर सकते, अतः फाच्य दष्ट 
से वेदम उपयु क्त प्रकार के वणन को प्रधानता दी गईं है । देवो 
का वणन करते दुए षेदमे- 


अप्रथयन्‌ पृथिवीं मातरं वि ' 

क. १०।६२।३ ये शष्द्‌ आये है, जिनका अर्थं है कि देष 
छोग अपते शम कमं से मातुमूमिके यश्चा विस्तार करते है| 
दल बातक्ा पडे उष्छेख किया जा चुका है । अव यज्ञर्वेदं मे इस 
विषयक्तो देखिये - 

(१) यजु०२।१० मे ये शब्द्‌ आये हँ “ उपहूता पुथिषी 
मातोप मां पृथिवी माता इयताप्र्‌ ” इन का भाव यहदैकषिमने 


राष्ाय कतेन्य। |, ९३५ 


पथि चा देक्च फो ( पराता उपहूता ) पाता के रूप में अयते हृदय 
मे स्मीकार कियाह ( पृथिव्री माता माम्‌ उपहयताम्‌ ) मातु भृमि 
भी मचे अपने पु्रफेरुपमं स्वीफार करे । प्रत्येक पुरुप यदि 
अपनेदेदाफोमाताफे समान समक्चेतो निःसंन्देह मात भमि 
का दित एता है ओर पुत्रौ का कल्याण पोता है यष्ट भाष अपर 
क्रे मन्महे) 

(२) यज॒० अ. ९नेनिम्न लिखित मन्व आया है 

"जसम धो अस्त्विन्दरियमस्मे नम्णमृत फतुर्से वर्ना सि सन्त घ 

नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्र पुथिव्ये॥ › 


यहां देव अर्थात्‌ धानी लोगो से ध्रथेना है (अस्मे ) हमारे 
अन्ध्र ( घः इन्द्रियम्‌ अस्तु ) तुम्हारे जेसी चल्यक्त इन्द्रियां ह 
{ नृम्णम्‌ ) तुम्दरे जेस धन शे ( उत क्रतुः) ओर पुस्पाथं कर- 
मे फ उर्ाद हो (अस्मे ठः वचाल सन्तु) हमारे अन्दर तम्हा- 
रे जेषातेज दो (नमो मान्ते प्थिव्ये ) पृथिवी माता= मात्‌ भृमि 
षो इमास नमस्कार दो । जिस मात्‌ भमि के वम्दरे जैसे योग्य 
पहि उत्त माताको हम नमस्कार कस्ते हं ओर साध दी श्न्दिय 
धन उह तेज्ञ आदि को धारण करते दुष हम भी उक्ल माति. 
भमि की सलेदामं तत्पर रंगे यद्‌ माव यहां सूचित क्रिया गया है। 


(३) यक्ु० अ १०म.२३में' पुथिवि मात्मा मा दिक्तीमो 
अदं त्वाम्‌ ' ये शव्द आये हं जिन मे पृथिवी को माता मानते इए 
कदाहिक्तित्‌ हमं कमीकषएटनदैमेंतन्चे कषभीषषनदुं) अभि 
प्राय यदह किमेंक्षमी कोरे पला काम भृङ करभीन करजिस 
से मात्‌ भूमि का अदित दो इख प्रकार करने से मातृ भूमि दास 
मेरा खद्‌ कल्याण दोगा एस में सन्देह नदी । 

(४) यज्ु० अ. १७, ३मेप्र्थेनाहे-- 


१६६ । घं ५२ कततेष्य शास्र । 


“अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या दषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता हवेषु 1 » 
यदा अपने देश के घी के विज्ञय की कामनां करते हप रातू 
४.१ [4 
भूमि के प्रति प्रेसकषा माव सूचित किया गया ह| 


(५) यजु० अ. २२ फा. २२ वां मन्त्र वैदिक राष्टीय माव की 
कर्पना फे विषय मँ अत्यन्त सुपरसिद्ध है उस क! केव उख 
छर देना ही पर्याप है । 


“आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष रजन्यः शुर 
इषम्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ दो घेनुर्वोढानडवा- 
नाशु; सप्तिः पुरन्धियोषा जिष्णु रथेष्ठा समेयो युवास्य 
यजमानस्य चीर जायताम्‌ । " 
इत्यादि । इख मन्व पर ्राह्मण लोग हमारे रामे सच्चे बरहमतेज 
का धारण करने बाले हो, क्षत्रिय शुरवीर बाण च्छनि मे निएुण 
महारथ हो, वैद्य उत्तम गौ वैल आदि से युक्त ष, स्तिया भी 
(पुरन्धिः) बहत वृद्धि बाली भौर बहुत कमं करने वाटी द यद 
भाथेना हे । धी शब्द के निषष्ट त वुद्धि क्म दोनो अथं दिये है । 
इख धकार जो पाथना की गै है बड विशाल वैदिक रश्रीयदा के 
माव क्षी सुचना देती है । 

अव अथव वेद्‌ फे अन्व्र पाये जाने वाङ रा्रीयता के भवौ 
ओर कर्तव्या पर दष्ट दौडानी है । + 

(१) अधर तृतीय काण्ड के दतुथै सृत मे राज्याभिेक का 

वर्णन । 
\ _  " सर्वास्त्वा राजम्‌ परदिशो हयन्तु ” 
तवा विशो वृणतां राव्याय स्वाभिमाः धदविशः पञ्च देवीः » 


राठी कर्तव्य । .१३७ 


र 


इत्यादि से राजा कै प्रजा द्वार चने जाने का भाव अत्यन्त 


स्पष्ट है धिफिथ मदोदयने रिप्पणी में छिखा है ५१८॥ 0958०2८8 
810" {10४ प्र 7) पऽ 50167168 न[९८५।९ ९, 


अ०३।४।२ का भापान्तर उन्हौने इस प्रकार किया दै 111९ 
प ४0९इपाल)) 50४] वल्ल ४९५ णि ४4 11710501}, {11656 
` †९^ (नुच 1647015 5)181] ९1८५४ ५1९८ इत्यादि 1 इस प्रकार 
ज्य राजाकाचनावभी प्रजा द्वास शेतां दोगातो परजा का 
रष्टय भाव फित्तना ऊंचाष्टोताहोगादस फी फल्पना फी जा 
सकती हे । अ.३।५।२मे प्राथेना है “ अदं राषस्यामी वें 
निजो भूयासमुत्तमः ॥ "" अर्थात्‌ म अपने इल राष्ट फे अस्द्र 
अत्यन्त श्रेष्ठ होऊ शरत्येक पुरुप को इख प्रकार सर्वोत्तम वनने फी 
भावना घारण करनी चाद्ये ता कि राष्ट उन्नत हो सके। अथर्व 
३।८1१ मे का है। 

“ अथास्मभ्यं वरुणो वायुरम्निवुहद्‌ र्ठ, सवेद्य दधातु ?। 

अर्थात्‌ वरण-सवे शरेष्ठ परमात्मा वा विद्धान्‌, वायु-वछवान्‌ 
पुरुष, अग्नि-क्षानी नेता ये खव हमारे रष्टको (वद्‌ ) वडा 
ओर ८ संवेदयम्‌ ) शान्ति युक्त वनां । प्रिफिथ महोदय का 
भाषान्तर इस प्रकार दे | 1.५४ ^£, पण्यप ध0त एकप 

०२6 छप तठफाणण पारत पा] पाति ९०४6 


इस मन्बके अन्दर राष्‌ को उन्नत ओर शान्ति युक्त रखने का 
भाष साफ तौर पर पाया जाता है 1 (३ ) अथव ३। १९। ५ फे 
अन्दर व्राह्मण पुरोहित प्रधानामात्य की दैखीयतसे निम्न लिखित 
शब्दौ को उच्चारण करता हे 1 

"^"एषामहमायुधा खंस्याम्येषां राष्ट" सुवीरं वधेयामि । 

परं क्लत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥” 


१३८ वैदिक कर्तव्य शास्त्र । 


अथात्‌ ( अहम्‌ ) मै ( पषाम्‌ ) इन क्षय के ( आयुधा) शस्तौ 
स्तो ( कंस्यारि ) तेज करताहं (पषां र्ट ) इन के राष्टको 
( सुघीर वर्धयामि ) अच्छे वीर पुरुषो से युक्त फरफे उश्नत करता 
टं । (प्ण क्षत्रम्‌) दख देश ऊे छोगोौ का क्षत्रिय समदाय (जिष्णु) 
विजय श्षीर ओर ( अजरम्‌ अस्तु ) अविनाश्ची हो (विश्वे देवाः) 
सव क्षानी व्राह्मण { एषां ) न दैश्षवाल्तियौ के ( चित्तम्‌ अवन्तु) 
ज्ञान फी रक्षा कर यह मन अस्यन्त महत्व पणौ निक््लौ से युक्त 
हे) इस के अन्दर निम्न छिखित मख्य त है।- 

( १) शस्त्रस््ादि क्षी ठीक व्यवस्था करना ओर सको बीर 
यना कर उन्नत फर्न। ब्रह्मणोका चिश्चेपतः प्रधानामात्य 
काभी धरमहे। 

(२) क्षत्रियो छी शक्ति को बढाने फी ओर प्रत्येक शनिवासी 

का ध्यान होना चाहिये । 

(३) प्रजा क्रो सुषिक्षित करने का काम ब्राह््णो के हाथ ते 
होना चाष्िये। 

(४ ) अथै ६।३९। २ में निम्न छिखित प्रार्थना है| 

“"अच्छा न इन्द्र यश्च यक्षोभिरय॑दास्विनं नमखाना विधेम । 

स नो रास्र राएमिन््र्‌तं तस्य ते रातौ यश्चसः स्याम ॥" 
अथात्‌ हे परमेश्वर त्‌ हम स्व सनो यक्षस्वी वना । यक्शस्वी धि 
छर हम नघ्रतासे तेरी दी पृजा करे । ( नः ) हमे (इन्द्र जतं ) 
फे्वयं युक्त धन धान्य सम्पन्न ( राधरः रास्व ) राष्टकोदे, ता 
किं (ते रातौ) तेरे दान मे हम ( यशक्लः स्याम ) अत्यन्त 
यक्षस्वी होवे । 
दस मन्त्र मे भी एेभ्वयं युक्त राष्टकीजो प्रार्थना की गई है वह 
विशेष ध्यान देने योम्य हैः उस से वेद्‌ के अस्दर राषठीय हित की 
भावना को कितना महच्च दिया गथा है इस वातका अनमान 


राषएठीय कर्तव्य । १३९ 


किया ज! सकता है । 

(५) अथक ७।६।२ फे अन्दर मातु भूमि को किंस प्रकार 
उक्नत करने का यसन करना चाहिये दस वात फो निम्न शब्दों 
द्वारा धतया गया हे । - 

"महीमृष मातरं स॒वतानामृ तस्य पत्नीमवसे हवामहे । 
तविक्षचामजरन्तीमरूची, सक्र्माणमदिति सु-प्रणोतिम्‌।» 
इस मन् मे मात-भृसिक्षे चिये निम्न विक्ोषण कटे ह - 

(९) स॒वतानाम्‌ ऋतस्य पत्नीम= उन्तमवत धारण करने वारौ 

फे कषान की रक्षा करने वारी, 

(२) तुधिक्षताम्‌=वहुत क्षा वरुसे युक्त 

(३) अज्ञरन्तीम्‌ जीर्णावस्था घा अवनतिको न भर्त होती हुई, 

(४) उरूचीम्‌=अत्यन्त विस्तृतः 

(५) सुश्चमाणम्‌=उत्तम सुख देनेवा्णी 

(द) अदितिमृ-वन्धन रदित अर्थात्‌ स्वतन्त्र, 

(७) सु्रणीतिम्‌=उन्तम नीति सते युक्त । 

इन सव चिक्षेष्णो का मनन करनेसे मात्ुभूमिक्े विषयमे 
्ैदिक कदपना समश्च मे आसकती है । प्र्येक पुरुष का चाहे चह 
किसी भी वणका हो यह कतव्य है कि व उपयु क्त गुणौ से मातृ 
भृमि को सम्पन्न करने के छिये अपनी योग्यतानसार प्रयत्ने करे। 


प्रिफिथ महोदय ने इस मत्र कां भाषान्तर श्त प्रकार कियाहे। 
प्€ ५५॥] णि [दु ४6 वपल भ [ष्क पात्‌ गव्य, 


6८९४४ णाल ग भौ ४086 ए 1086 पथ 5 176 76०5 
४ 81९४, पारप, उप्र 10 167 तवकपणण006 
तपं 18६] [तष्ताणड, रथा] एमन 

मावाथे रग भग वही है जो ऊपर दिया गया है । अदिति का 
अथं यहां स्पष्ट कर्ने का यत्न न्दी किया सथा उस का अथं 


९१८ 


१४० वैदिक कतेव्य शास्य । 


वर्धत रहित सुप्रसिद्ध है । यदी म्र यजवेदमे सी आया है। 
(६ ) अथवेका १२ श्रां काण्ड सारा दी राष्टीय गीतदहे। एस 
मेँ मातभमि के प्रतिजो प्रेम का भाव प्रकट किया गथा हे वहसष 
इष्टय से अद्भत है । 
“माता मूमिः पुनो अहं परथिष्याः 
सारो भूमि्विसजतां साता पाय मे पयः। 
तस्मे हिरण्यघक्षपते पथिभ्यः अकरं नभः ॥" 
दत्यादिं मस्र बहुत दी शुद्ध मातु भृमि के प्रति भक्ति भावा 
प्रकाश करते वाले ३ । 
“ये प्रामा यदरण्यं थाः समा अधि भम्याम। 
ॐ संग्रामाः समितथस्तेष चत वदेम ते" 

स पदे वं मन्त्र मे ग्राम, जगर, समा, समिति ,रण स्थल 
सवेन प्रत्येक पुरषको मातृ भूमिके द्वित रां चिन्तन करना चाहिये 
यह बात स्षाफ शब्दो मे वतां है । इसी सक्त फे ६२ वे मन्ध में 
मातु भूमि को सम्बोधन क्षरते हप ~ 

दोघे न आयुः प्रतिषुध्यमाना षव तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ 

यद जो प्रार्थना है बह अयन्त शद्ध देश भक्ति पृण हृदय का 
उद्गार द जिच का तात्पर्यं यहि ( वर्यं) हम सव ( प्रति 
चुध्यमानाः ) क्षानी घनते हए ( तुभ्यं ) तेरे खये ( वलितः 
स्याम ) आवश्यकता होने प्र अपने प्राणो की भी चलि वा 
आहुति देने को उद्यत रदँ ओर तेरी सेषा करने फे ल्य (नः 
दीषेमायुः ) हमारी दीधजायु हो । दन संनो की व्याख्या अनेक 
विद्धानौ दवारा पके मी की जा चकी है, जवः यहां पिरदे मन्न 
का विशेष विवरण करने की आवदयकता नदी मालम होती । 
इछ भकार सामाजिक ओर राष्ठीय करव्यो के बारे मे वैदिक 
दृष्टि रे बहुत इछ विचार किया जा चुका है । यद परश्च एक यह 


राष्ठीय कर्तव्य । १४१ 


उपस्थित शेताहेकिदेवियोकाभी इन सामाजिक वा रष्ठीय 
कतेव्यौ के अन्दर वेद फे अनुसार हाथ होना चाहिये घा नीं । 
इस विषय पर थोडा धकाक्च दृखरे परिच्छेद मे डाला जा चुका 
हतो भी निम्न छिखित दो तीन ओर मन्नौ पर इसके सस्वन्ध भें 
विचार करना चाहिये । 

(१) ऋण्वेद्‌ म, २अ. ४९१ मे सरस्वती फो सम्बोधन करते 
दुर कषा हे | 

"अस्वितमे नदीतमे दे वितमे सरस्वति । 
अपक्षस्त! श्व स्मसि, परशषस्तिमम्ब नस्छधि॥" 

अर्थात्‌ हे ( अम्बितमे ) याताओं मे शरेष्ठ ( नदीतमे ) उपदे- 
शिक्षाओ में श्रेष्ठ ( देवितमे } देवियो में शरेष्ठ (सरस्वति) विद्या- 
चती देवि ( अप्रशस्ता ध्व समसि ) हम सब कुछ दुगुःणो सेयुक्त 
ह ( अम्ब ) हे मातः ( नः धशस्तिम्‌ छृधि ) हमे श्न दुगुणो घा 
बुराद्यौ से दुर करके उत्तम गुणी बनाओ । नद धातु का अथं 
शब्द करना घात पाठम दियाहीहे। इस लिये मन्वका स्पष्ट 
तास्पयं यद है किं विदुषी स्तय को दुखसे के दोषो को अपने 
उपदेशो द्वाया दर करके खव को गुणी धनाने का अवदय यत्न 
क्ररना चाहिये । 

(२) यजु अ० २९। ३३ मे निम्न मन्त्र आया है- 

आ नो यज्ञं भारती तुयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिखो देषीर्हिरेनं स्योन सरस्वती स्वपसः खंदस्तु ॥ 

दस मन्त मे भारती इडा सरस्वती इन तीन प्रकार की देविय 
के नाम-आये है । इन से कदं विद्धानो ने मात्‌ भूमि, मतु भाषा 
तथा मात सम्यत इत्यादि अथौ क्षा ध्रहण किया हे । वह मी उन 
का अर्थं हो सकता हे किन्तु यहां उन अथौ का प्रण करने पर 
मन्ज का माव विक्षेष श्पष्ठ नहीं होत! । मेरे विचार में यां 


१६२ वेदिक कतव्य शास्र । 


भारती इडा सरस्वती पदौ से २४, २०,१६ वषं की ब्रह्मचारिणि 
का ग्रहण हो सकता है। इख फ खये इसी अध्याय के ८ वं मन्न मे- 


“'आदित्यैनों भारती वशु यकं, सरस्वती स शद्वै आवीत्‌। 
इडोपहता वतभिः सजोषा यत्लं नो देवीरमृतेषु धत्त ॥ “ 


इल प्रकार जो आदित्य, शद्रः वसु, व्रह्मचारिधौ से न क 
सम्बन्ध जोडा गयाहे वही आधार हे पर इस विषय मं निश्चय से 
कुछ कहना कठिन है । खेर इन तीनो पद से क्षानादि गुण युक्त 
देविय का प्रण है इतनी दात निर्धिवाद्‌ हे । तब अथे होगाकि 
( भारती ) भरणपोषण का उपदेक्ष करने बाली देवी ( नः यकं ) 
हमारे सम्पेने मे ( तूयम्‌ पतु ) शीघ्र आपः ( मनुष्वत्‌ ) मनन 
शी क्षानिधौ की तरह ( चेतयन्ती ) उत्तम वातौ का बोध करानि 
घाङी ( इडा ) उत्तम वाणी युक्तं देषी "या जब्दी आए । इसी 
प्रकार सरस्वतीपरस्पय पराप्त ज्ञान से सम्पन्न विदुषी देरी यहां 
हमारे यकम संमिित शोषे । थे (स्वपलः) शुभ कमे करने वारी 
(तिलः देवीः ) तीनो तरद की देषियां (पमं) इस (स्योनं पर्हिः) 
घुख दायक आसन फो ( सदन्तु) अरुत करें श्ल मंत्र से साफ 
है कि पुरुषों फे समान सस्यासत्य का उपदेश्च कर के कर्तव्यौ का 
शेध करना देविय का मी फतव्य है ओर सव सजनो का कर्तव्य 
कि पेली योग्य देवियौ फो सभासम्मेखनों मे विशेष रुपसे नि 
मन्धण देवे । 


(३ ) अथे ७।४८।२ का निस्न मन्त्र भी यहां विचार कर- 
१ योग्य है- 


५ यास्ते फे सुमतयः सुपेशसो यामिदंदासि दाशुषे वसूनि। 
' ताभिनो अ सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगं रयाणां ॥ * 


राष्ठीय कततैम्य । ए्४रे 


स का अथं यह दहै किदे ( रक्ते ) पौर्णमासीके समान सव 
को आहादित्त करने घाटी देवि! (याः ते सुमतयः ) जो तेरी 
उत्तम वृद्धि है ओर जो ८ सपेश्चसः ) उत्तम तेरा रूप है (याभिः) 
जिनसे त ( दष्टुषे वसनि ददासि ) श्रद्धालु भक्त शो उत्तम 
-पेभ्वयं फा दान करती है ( समनाः) उत्तम भरसन्न मन बीत 
( ताभिः ) उन वद्धि ओर रूपके साथ ८ नः उपागहि ) हमारे 
पार आजा 1 हे सौभाग्यवति देवी] ( सदस्न्र पोषं रराणा )अत्य- 
स्त उत्तम पुष्टिकोदेती इत्‌ हमरे क्षमीप आजा | तात्पवे यद 
हे कि देषि्यो क्षो अपने अन्दर उत्तमगृर्णोक्षो धारण करते हप 
दृसरौ फे उपकार के लिये सद्‌ा उद्यत रहना चाष्टिये । रेख 
धिस्तारः के भय से इस चिषय मे अधिक प्रमाण देना अनावदयक 
है । इन बेदोक्त सामाजिक ओर राप्रीय कन्य का दमे बार वारः 
मनन करना चाहिये । प्रत्येक ब्रेदानुयायी पुरुष ओर सनी को 
अपनी श्चासीरिकि, मानलिक ओर आत्मिक शक्तिथौ का विकाश 
करते हुए परोपकार में उन्हं खगा देना चाये । मातु भूमि की 
सेवा करना प्रत्येक पुरुष का प्रधान धर्मं है कमी कों पेखा कायं 
न करना चाहिये जिस से मातु भूरि का अदित होता हो। श्ल 
भकार वैदिक आयं जीवन वनाति हए ही दम अपने जीवन को , 
पृण सुखमय वना सकते है अन्यथा नहीं । 


१४४ वैदिक कर्तव्य श्वासय) 
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चतुथं परिच्छेद 
वैदिक कतव्यशाघ्च पर ठछनातङ विचार । 


दल परिच्छेद मे ईैखाई ओर बौद्ध मत के अन्धौ की कर्तव्य 
शास्र विषयक कछ उत्तम शिक्षापं छेकर उन की वैदिक कर्तव्य 
स्र के साथ सक्षेपसे तना फरमेका विचार हे । वाद्व कै 
प्राने जौर नये वक्तीयत नामे फे नामसे दो मख्य भाग है। एन मे 
से पृराने वसीत नमि मे वस्तुतः कतेष्यशास्र विषयक कोई उदेल 
ग्य महत्वपूरण शिक्षा नदीं पा जाती । दस आक्षापं ऊन्यौ की 
अपेक्षा इछ उच्च फोरि की ह उन का नीचे लेख किया जाता है। 


( १) परमेश्वरे अगे ओर्‌ फिंी फो देवता न मानना, 

(२) को मूतिं वा परतिमा तू ने नघनानान उनकी पूजा करना, 

(३) व्यथे परमेश्वर का नाम न लेना, 

(४) सावाथ दिन क्षो पवित्र रखना, 

(५)तूतेकिसीकोन मारना. 

(६) व्यभिचारन करना. 

(७) चोरी न करना, 

(८) अपने पडोसी फे विरुद्ध साध्िन देना, 

(९ ) भपने माता पिता का सत्कार करना 

(१०) अपने प्रडोसी छा घर, सी, नौकर चाकर, वैल, गधा 
अथवा अन्य कोद सी चीज तु ठेने दी इच्छान कर। 


तुलनात्मक विचार । १४५ 


ये १० आक्लापं पक्ञ्ञोडस नामक पुस्तक के २० वें अध्याय में 
पाईं चाती है । इन आक्ञाओं में को अपूव अथवा विश्लेष महत्व 
पणे चात नहीं हे । इन मे से ५६१७१ <, ओंर १० संख्या पर द 
इद आलापं कमक्लः अर्दिसा, ब्रह्मचये, अस्तेय, सत्य तथा अपरि- 
श्रह का संचित रूप मे उपदेश करनेवाखी हं । यषां यथपि न 
` मारन की सामान्य आज्ञा है तथापि छेषिरिकसख अ. ४, ए्त्यादि में 
साफ हो पापक पायश्धित के रूप मँ बकरी वकरे वैल षए्थादि की 
चङि चानेका विधान है, शस खये यहां वह्‌ व्यापक योगश्चास्ै 
वर्णित अर्हिला तत्व नदीं जिसकी व्याख्या करते हुए माप्यकार व्याक 
म॒निने कहा हे “तत्रारिसा सर्नथा सर्वदा सर्वमृतानामनभिद्रो्ः›। 
वही घात ब्रह्मचर्यादि फे विषय मे भी सत्य है | अव गौतम वुद्ध 
भगवान्‌ ने अपने शिष्यौ को जो शष बुरी वातं छोडने का उपदेश्च 
क्रिया था उसका यां तुखनात्मक रीति से निदेश किया जाता है। 
१ किसीको न मायो पर जीवनके छिये आद्र रसो, 
२चोरीन षो न नयृटो किन्तु प्रत्येक को अपने परिम के 
फर का स्वामी बनने मे सहायता दो, 
३ अपचिन्नता से दुर रह कर पविच्न जीवन व्यतीत करो; 
४ अस्तस्य न चोरो किन्तु सत्यवादी वनो । निर्भयता ओर पेम 
पणं हृदय से विवेक पर्वंक सत्य वोरो, 
५ दुख के दोष न देखते फिरो ओर न अपने साथियो के विषय 
मं डी बात घडते रहा, 
६ शपथ न लाओ किन्तु भ्रमाव जनक रुपे उत्तम बात वोो, 
७ उ्थथं बातत चीत मे समय न म॑वाभो किन्तु उपयोगी बात बोलो 
अन्यथा चप रहो, 


८ छो सोर ष्या न करो किन्तु दुरो के उत्तम भाग्य पर खश्ची 
मनाओ । 
१० 


१४६ वैदिक कर्तव्यशास्म्‌ । 


९ अपने हदय को दुष्ट भावो से ओर धृणा से सर्वंथ। दूररखो 
शत्रुजौसे भी घृणा न कयो किन्तु सव प्राणियोौ पर दया छरो। 
१० अपने मन.को अक्लान से मुक्त करो ओौर आबद्यक षिपयो 
मे सत्य जानने फो उर्घुक रो ताकि तुम सन्देह याअशुद्धि 
का शिकार न वनो । 
6080] भ 1४019. एप्प) 0०7)8, पु. १०६ ) 
पुराने वसीयत नामे मं दिये इए अदेश्षौ कौ अपेक्षा ये आदेश्च 
बहुत महस्व पणे है, इस पं कोद मी सन्देह नदीं हो सकता एनम 
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मच अपरिग्ररका स्पष्ट उपदेश दै। धम्म. 
पद्‌ फे निम्न लिखित दो ्ोक भी दख विषयमे उ्टेल योग्य है- 
यो पाणमत्तिपातेति, मला वादं च मासति। 
कोके अदिश्नं आदियति परदार च गच्छति ॥१२॥ 
सुर मेरय पानं च, यो नरो अन युज्ज्ति। 
इष मेसो रोकरिमिः मृष्टं खणत्ति अत्तनो ॥१३॥ 
ध. प. मरुव 


इन छोको मे फदा हे फि जो पुरुष दूसरे प्राणी फे श्राण छेता 
हे, जा अस्त्य बोलता हे, जो प्रये धन को छेता है, जो परस्त्री 
गमन चा म्यभिचार करता है ओर जो मद्यपान करता है बह 
पुरुष इखी छोग म अपनी जड खोदता ह अर्थात्‌ अपता नादया कर 
डरता दहै । 

नये बसीयत नामे मे जीक्ख द्वारा भचारित कर्तव्य शास्र वि 
षयकः कद अच्युत्तम तस्व का प्रतिपादन हैः उन फ आधार 
अधिक तर बौद्ध अन्धौ पर मालूम होता हे । यहां हम ४, ५ सस्य 
तच्छ को लेकर वौद्ध ओर खाई शिक्षाओं की तुना करेगे भौर 
फिर किल्ली परिणाम पर पहुवेगे । 


तुलनातमफ विचार । १४७ 


(१) मथ्य अ, ७३ -५ जीसस की निभ्न लिखित शिक्षा दीष 
फक 0९8गृवह्छ पएमा नाल पमल प96 18 7 प्रातु एकी इ 
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न दो वाक्यौ मँ दृखरौ फे दोष देखने मे अपना समय न नष्ट कषर 
के पष्क अपने दोष दुर करने चादिये,फिर इखरो फी तरफ नजर 
डालनी चादिये, यड मा भरकर किया गया हे। इसी तत्को प्रसिद्ध 
बोद्ध ग्रन्थ धम्मपपद मदन शब्दौ पर चतायां गयाद्- 


५ ने परेलां विलोमानि न परेसां कताकततम्‌ । 
तनोऽव अवेक्खेय कतानि अकतानि च ॥७॥* 
पुष्फ घम 
स फा अर्थं यह है कि दुखरोौ के विपरीत आचरण ओर किये 
हण बुरे कमौ की तरफ नदीं देखना चाहिये किन्तु अपने कामो 
की अच्छी तस्द परीक्षा करनी चाहिये । मर चम्ग के- 


५“ सुद्स्सं वज्जमञ्ञेखं अत्तनो पन दुदम्‌ 
रत्यादि छोकोमं भी खसो के दोष न देख कर वुद्धिमान्‌ अप 
नदी दोषोकां परे विचार कर्ते ह यदह बात बता गर हे। 
(२) मै० ७। १९ मे जीखस ने पक अत्युत्तम कतंन्य शास्त 
विषयक तच्च का प्रतिपादन किया दे जिसे स्वर्णं नियमके नामसे 
कदा जाता है । बह नियम निम्न शब्दो में बताया गया है - 
५४.७1] (0105 क02080९य् धा 6 ण्यात्‌ ण फला श0पात्‌ 
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१४८ देदिक कर्तव्य श्चास 


च, च, भ 


अर्थात्‌ तुम मनुष्य से जका व्यवहार चादते हो उन के ताथ 
वेसा ही व्यवहार फरो । 
घम्म पद मे एसी तत्व को शस भकार वताया गया है । 
“ सव्व तस्सास्ति दण्डस्छः क्षव्वेसं जीवितं पियं 1 
अन्तान उपमं फतवा, त हनेय्य न घातये ॥* 
ध० प० दण्ड वग 
इस का अथं यह है कि सव पुरुप दण्ड से उरते है भौर सभी 
को जीवन परिय है इख लिये अपने समान सव को खमश्चते इप 
त श्राणियौ को मारे ओर न मरवार । 
सुत्त निपात नाक सुत्तमं भी शली मावक्ा यह शोक आया ह- 
“यथा अह्‌ तथा पते, यथा एते तथा अहं । 
अन्तान उपमां कत्वा, न हनेय्य न घातये" 
ना. घु ॥ २७॥ 
अर्थात्‌ जेसेते हं वैसे दीये सव भाणी है इस प्रकार सवको 
अपने जेसा समञ्च कर न क्कसी फो मारे न भरधाए्‌ शत्यादि ॥ 
यहां इतना फ देना आवद्रयक हे क्षि ईसाई धमे पुस्तक मे इस 
र्दिस। तथा अत्मीपम्यदष्टि को संकुचित कूप मे दी स्वीकार 
किया गया है । पररिक्वा का उक्ल मे स्पष्ट निषेध तर्ही, जेक्ता किं 
धोद्ध प्रथमं दिये हु शोको मै हे । 
महाभारत शान्ति पं २५८ । १९५ २१ मे इसी तत्व. फो धुत 
ही स्पष्ट शब्दौ मै बताया गया है 1 यथा-- 
“यद्येर्विहितं नेच्छेदात्मनः फर्म पुरषः । 
न तरपरेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ 
जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं भ्रधातयेत्‌ 
यद्‌ यद्‌ातमनि चेच्छेत त्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥* 
इन ोक्षो का माव वदी है जो अपर दिये हु श्छोकौ का है 


तुखनातेमक विचार 1 १४९ 


दसस से तुम जैसा व्यवहार नदीं चादते, दृखसौ फे साध भी उस 
तसह का व्यवहार न करो त्यादि । पेद मे ख क मृरू दिखाया 
जा चुका है | 
(३) मे. ५1 ४४ म जीसस ने निम्न छिखित शिष्ठा अपने 
४१०९९ एणाः छपा, 1655 प्रलया पषण व्रा कुण 
१० @०० #छ धत ण् पीप 0४४८ सृणा वपात्‌ कृद णि पठण 
फा वल्कष्दपिर पञ ए०प अत्‌ 6८806८6 कणा, 
अर्थात्‌ अपने शजं से प्रेम करो ! जो तुम्हं श्चापदेषेउन को 
आश्वीबदि दो,जोतमसे धणाकरतेहें, उनके सथ भी भल 
करो, जो तम्दारे पर अत्याचार कर्ते है, उन के लिये भी प्रा्थैना 
करो दस शिक्षा फे अत्युत्तम होने मे कोद सन्दे€ नदीं पर निम्न 
किखित वाक्यो से यद स्पष्ट ्ो जायगा कि यष रिक्षा को 
अपच नदीं । 
धम्मपद कोधवग्ग मेँ वृद्ध मगवान्‌ ने का है-- . 
( १ >) अक्कोधेन जिने कों, असाधु साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन, सच्येन आदिक वादिनम्‌ ॥३॥ 
अथात्‌ कोध्र को अक्रोध कँ द्वारा जीतना चादिये, दए को 
साधु व्यवष्ार के द्वारां जीतना चाद्ये, रपण को दान के दासं 
जर श्चं घौखने बारे को सत्य के द्वारा जीतना चादिये । 
ब्राह्मण चरमे वुद्ध भगवान्‌ ने शली तत्वका प्रतिपादन करते 
हए #दा ३।- 
(२ ) अक्कोसं घधवन्धं च, अदु यो ति तिकखति । 
खन्ति वरू वानी, तमहं ्रुमि ब्राह्मणम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थात्‌ दुखसे के दिये ह गारी गलौच आदि को जो अदुष्ट 
भाव से स्न करता हे, क्षमा दी जिक्चं का वल ओर सैन्य है उस्र 


१५० वेदिक फरंन्य्ास्त्र ! 


फो मँ ब्राह्मण कता ह 
(३) सुख वभ्ग मे निम्न छिखित श्छोक आया है- 
५“ सुसुखं वत जीवाम, वेरिनेस अवेरिमो। 
वेरिनिषु मनुस्सेस विराम उषेरिनो ॥ १॥ 
जिक्ल फा अथं यहे क्षि शन्चओके साथमभीक्ाजतान करते 
इण हम सब सद्‌ सुख से जीन व्यतीत फर 
( ध. प, सुश्ठवम्ग. ) 
(४) धम्म पदक प्रथम ही यमकवग्गमें इसी अवैर तत्व को 
घताते हप फा है- 
“नहि वेरेण वेराणि, समन्तीध फद्‌।चन । 
अषेरेण तु सम्मन्ति, पस धम्मो सनातनो ॥ ५ 
अथात्‌ वेर फरनेसे कभी वैर शान्त नदीं होता किन्तु अवैर से 
ही शान्त होता है यदी सनातन धर्म है 
मनुस्मृति मे ‹ शुष्यन्तं न प्रतिक रध्येदाक्‌यषः कुशलं वदेत्‌ ॥ । 
अ. ३।४८ बराह्मण सन्यासी फे धमं वताते हुए कटाहे कि वह 
कोध करने वाले फे भी प्रति क्रोधन करे, गाी देने पर वहं 
आक्षीर्षाद देवे । महोभारत उद्योग पदं मे-- 
“अक्रोधेन जयेच्कोधमलाधरं साधना जयेत्‌ । 
अयेत्फदयं दानेन, जयेत्सव्येन चानतम्‌ 1» 
यह छो जाया है जिघ्च फा घम्म पद्‌ से उेख किया जा 
सुका हे । इख तरह उत्तम होने पर सी यह शि्चा सवेथा नवीन .. 
नीं यह बात साफ है । शु फे साथ कैला व्यवहार करना 
चाये इल विषय मे वेद्‌ फा जो मत है उस का आगे इसी अध्याय 
मे .उ्छेख किया जाएगा । 
(४) मरै.५।६, १० भे जीसस ने रिष्या @े प्रति कह है । 
“ 16886. ४78 एज पा, ५० 1प्टूलाः 9पत्‌ नीपा 


तुखनात्मक विचार । १५१ 
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उठाने भौर अत्याचार सहन करने पडते है वे खोग धन्य है । 

धम्भपद्‌ पण्डित वम्गमे बुद्ध भगवान्‌ ने पण्डिता अथवा 
वुद्धिमानौ का स्वभाव वताते हप कह! है- 

५५ सुखेन फुट अथवा दुखेन, न उच्चावचं पण्डिता 
देश्छथन्ति । न अन्त हेतु न पर स्ख दत्त, न पुत्तमि 
च्छेन धन नरह 1 न इच्करे अधम्मेन समिद्धिम- 
स्तनो, स सीकवा पर्जवा धम्मिको सिया ॥ ९॥ 

इन श्छोकौ का अर्थं यद हे किं वुद्धिमान्‌ पुरूषवेदहै जो सख 
शोचादुभ्ब दो सदा षक रूप रहते हैँ ओर किसी : तरह क! 
विकार नहीं सूचित कस्ते । जो पुख्प न अपने किये न दृलस के 
लिये या पुज्न घन अथवा राष्ट की प्रापि के लिये अधर्म करता 
है । जो कभी अधमं से अपनी खमृद्धि नदी चाहता वदी सदाचारी 
ओर धर्मात्मा है । तात्पर्यं यह है कि सदा धर्मं का ही पाङन कर 
ना चाहिये कितनी भी आपत्ति क्यो न आए, कितना बडा पलो- 
भन क्यौ न सामने उपस्थित हो, पर धमे को नदीं छोडना चादि- 
ये । वेद्‌ में खदा ऋत सत्य कते मागे पर चल्नेसे ही क्याणदहो 
सकता है इख तत्व का ' सुगः पंथा अनृक्षर आदित्यास कतं 
यते। नानावखाध्यो अस्ति वः॥' इत्यादि मन्न दारा स्पष्ट 
प्रतिपादन किया हे । किल प्रकार देव अर्थात्‌ ज्ञानी छोग खदा 
खस्य के ही बत का पालन करते है यह्‌ दात “ ऋतावान ऋतज्ञा. 
ता ऋतावृधो घोगस अनृतद्धिषः ॥" इत्यादि मनो की व्याख्या 
करके अनेक स्थानो पर दिखाई जा चुकी है, अतः फिर उन मंज 
का उख करने की आवद्यकता नहीं । उपर के म॑मे देवौ 


१५२ वैदिक कर्त॑व्यश्ष।स्ञ } 


छो अन॒तष्धिषः अर्थात्‌ घ) = 11ट)0॥दगा5688 का- घोर द्वेषी 
बताया है यह वात विक्षेष ङुपसे ध्यान देने योग्य है । इस विषय 
म मदामास्त के- 
¢ न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌. धर्म स्यजेऽजीवितस्यापि हेतोः ' 
यादि वचन भी स्मरण करते योग्य है जिन. मेः कामं भय ` 
रोम के वश्च मँ होकर ओर यहां तक कि अपने जीवन तफ की 
रक्षके ल्यं भी. धर्म को नहीं छोडना चाहिये यह साफ शब्दा 
मे बताया गया हे। 

(५) मै. अ. २३ मे जीसे ने उख समय के याजक पुरोत 
छोगोौ को 'धमकाते इप कहा हे- 

% ११0९ प्र कृण, 86117085 90 21125665, 0 ए]0011468 
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अर्थात्‌ तुद धिक्कार है दे दम्भी छोगो ! तुम प्याठे के वाहर 
खुर मनि छेते हो पर उसका अन्दर का भाग मै से भरा रहता 
हें । स भ्रकारके वाक्यौ में बाह्य शुद्धि की अपेक्षा आन्तरिक 
शुद्धि इत आवदयक है इच बात फो सूचित फिथां गया हे। 
धसपर पद्मे भगवान्‌ गौतम वद्ध ने मी सर्व॑ बाह्य चिन्ह ओर 

डम्परो को तुच्छ वताते हष अन्दरनी शुद्धि पर जोर दग्रा है 
उदाहरणाय ब्राह्मण वर्ग ्छोक १२ मे फा है- 

“किं ते जराहि दुस्मेध, फ ते.अजिन-सायिया । 
अन्भन्तरं ते गहनं, बाहिर परिमऽजसि ॥ 

अथात्‌ "पे मूखे } जराओं ` ओर चमं वस्तरादिसे तेरा क्ष्या षने- 
णा? तेरे अन्द्रतो वडामेछ भसय हजाहे बाहेर के त्‌. शुद्ध 
पिखा्दैदेता हे! माव मे समानता स्पटहैः। 


तुखनाहपक विचार । १५३ 


दण्ड वश शलो. १६-१४ म इतौ आंतरिक शुद्धि फे माव को 
प्रथानता देते इए बुद्ध मणवान्‌ ते फा है कि न्न चथा, उरु, 
उपवास यक्षवेदिम शयन त्यादि उस पुरुष को शद्ध नही कर 
सकते जिल ते तृष्णा फा परित्याग नष्ट फिया । इसके विपरीत 
ज्ञो पुरुष ब्रह्मच का पान करता हुआ श्रान्त दान्त सव 
भूतो पर दया दृष्टि रखता हआ वखादि से सुशोभिठ होकर 
भी विचरण करता दै बही ब्रह्मण श्रमण ओर मिक है । षेद के 

. अन्द्र- ' मदं नो शपि बातथ मनो दक्षमुत फतुम्‌, ' ततमे मनः 

शिवसंकरपमस्तु, ' अग्मि मनसा सं शिवेन मागन्महि मन्वा 
द्येन , इत्यादि म॑ दरार साफ शब्दौ मन की पवित्रता पर 
हो अधिक जोर दिया गया हे । अच्छे वस्त्रादि धारण क्षरने का 
षेद मे न केष शीं निषेध नहीं क्षिया गया वकि ' युष सुवा- 
साः परिवीत भगात्‌ स इ श्रेयान्‌ मवति जायमानः ॥ › शत्यादि 
द्धाय च्छे घर धारण करने फो भौ प्फ आवद्यक कर्तव्य 
वताय गया है । 

(६) मै. ६। १९ के अनुसार जीसस ने शिष्यौ को उपदेश 
करते हय कष है- 

५ [क पतै प णि ृणाऽ्नर्ठ प्रलाह्ा पृण्यदा 

अर्थात्‌ अपते हिये तुम कोई भौतिक खजाना न रो । 
ॐ, १०।९ मे- 

५ 0िणा८ एलौोध (०, ण श्रथ ण 0088 17 
एृणपः पाइ, # 

इत म मी उसौ बातको फिर दुहरथा है। पक दुसरे स्थान 
पर उसने यहां तक काटे कि पक धनी एरय के स्वथं घा 
ह्वर राज्य म॑ जाने कौ अपेक्षा ऊर्क सुरकौ नोक म से निक- 
खना सुगमटै। 


१५४ वैदिक क्ैव्यकास्न । 


भगवान्‌ गोतम वुद्धने भी धम्म पदमे अनेक स्थानौ पर शसी 
चात का उद्धेख किया है यथा ब्राह्मण वमा मे कदा है- 
^ अक्िचनं अनादानं तमहं त्रमि ब्रह्मणम्‌ " ॥ १४॥ 
अथात्‌ जिल के पाल कुछ धन नदीं ओर- 
“ यस्य पुरे च पच्छा च, मञ्खे च नस्थि कफिचनं । 
अकिंचन अनादानं तमहं व्रमि ब्रह्मणम्‌ ॥ " 


अर्थात्‌ जिक्ल के पाख पृथ पथम ओर मध्यभ कुड मी धन 
नी हे तिस पर भी जो दृखरौ से धन नदी छेता उसे मेँ बाह्मण 
कहता हं ॥ दस प्रकार इन दोनौ भावौ फी समानता है । अत्य 
मी निष्काम सावादि अनेक विषयो मै बौद्धं ओर शेसाई ध्म भ्रन्थौ 
फी शिक्षाओकी समानता दिखाई जा सकती है पर निबन्ध वि- 
स्तारके भय से दस्त समानता के विषय को हम तीं समाप्त करते 
ह अघ बौद्ध धर्म के फतन्य शासन विषयक्ष तत्व फी वैदिक 
कतत्य शास्र के साथ तुरना करेगे जिससे धन दोनो का सम्धन्ध 
` करने मे कुछ सहायता भि सकेगी । 


बौद्ध कर्तव्य शास्र की मृरुभूत दो वातौ का निश करना 
यहा आवक्यक है ( १ ) चार आये सत्य (२) आयं अष््ंग 
मागं ॥ धम्म पद बुद्ध बमम हनका इस प्रकार निरा किया 
गया हे-- 
“चत्तारि अरिथ सच्चानि सम्पपभ्ञा य पर्ति ॥ 
दुख दुःखश्मुस्पादं दुकलस्य च उतिक्कमं । 
असिं चथ्डिगकं मणं दुक्लृपसममामिनं ॥ १३॥ 
पत खो सरणं खेमं, पतं सर्णमत्तमं । 
पत सरणमागस्म सन्व दुक्खाप्रमुच्चति ५ १४ ॥ 
इन -छोको मे बताये इए ४.आग्र॑सत्य निम्न है- 


तुलनासक विचार 1 शष 


(१) संलारमें दुख है। 

(२) दुः्खका मूक कारण तृष्णा है । 

(३) तुष्णाके नाश से दी दुका निरोध दो सकता दै । 

(४) दुख के नाशक स्यि अष्टाङ्ग मागं बोद्ध प्रथो मे निम्न 
धकार बताया है- 

( १) सम्मा दिद्धिर ( खभ्यग्‌ दष्ट ) ठीक इटि घा कषान । 

(२) सम्मा संकल्प ( सम्यक्‌ संकटप ) शु संकरप। 

(३ ) खभ्पा वाचा = शुद्ध वाणी । 

(४) सम्मा कम्मन्त = शुम कर्म । 

(५) सम्मा आजीव = शुद्ध आजीविका । 

(६) सम्मा व्यायाम = शुद्ध व्यायाम वा परिश्रम । 

(७) सम्मा सति = शुद्ध विचार । - 

(८) क्षम्मा समाधि = शुद्ध ध्यान वा मनकी शान्त स्थिति। 

दध मगवान्‌ ने इन सव्यो को आयं सत्य ओर दस मागे को 
आयं अष्टाङ्ग मागंका नाम दिया है । पंडित चग श्छो.४में 
का है- 

" अरियप्पतरेदिते धम्मे सदा रमति पंडितः 1 

अथात्‌ पंडितं सद्‌ा ! आयं प्रवेदित ' अथवा आयौ द्वारा 
वत्ताये इप धर्मम रमणकरताहि। ममवश्गण्छो.९ मे कहा 
हैकि- 

“वाचानुरक्खीमनसा सुसंवुतो छयेन च अङ्कखदं न कयिर । 

पते तयो कस्मपथे चिसोघये आराधये मभ्य मिसिप्यवेदितं॥" 

इसका अथं यह्‌ है छि वाणी मन शरीर किसी से फोर पापन 
करे ओर सद्‌! * कृषि यो द्वारा बताये हृष माम › पर चरता रहे! 
इसका संसत रूप (आराधये मागंमृषिपवेदिंतं' है जि का अर्थं 
य है कि करि भोक्त मागे पर चले । इससे यह वात स्पष्ट है कि 


१५६ वेदिक कर्तव्यश्रास्ज 1 


यह अश्ङ्ग मागे जिक्का यहां उपदेश्च किया'गय।'हे कोई नवीन 
नीं किन्तु वेदिक श्ताहित्य से डी लिया हुआ हे । तुखनासक वि 
चर करते पर इमे साफ़ माम होता हे कि कतव्यश्चास्त विषयक 
गौतम बद्ध छी शिष्चाओंक्षा आधार प्रायः पतञ्जकि मुनिके योग- 
दक्षन पर है । पांच यमौ के अनसार बद्धकी आज्ञा" का लिरेश् 
किया जञा चका है। 8 आयं सत्यौका मङभी-योगदक्षैन के- 
“परिणाम-ताप-संस्छार-दुःखेग णवत्तिविसेधाच्च दुःखमेव स्वं 
ववेफिनः प्रकृति पुरुषयोः संथोगो हेयहेतुः, संयोगस्यात्यन्तिकी 
निवत्तिर्हानम्‌ ” इत्यादि सत्रा मे स्पष्ट पाया जाता है! ग्यास मनि. 
ने अपने भाष्यमे ‹ एवमिदमपि योगशास्त्रं चतुव्यृहमेव तद्‌ यथा 
हेयं, हेयहेतः, दानं, हानोपायः ` यह कह कर विल्छुर स्पष्ट आर्यं 
सत्यौका पतिपादन किया दै । सम्यण्द्नादिके विषयमे भी व्यास 
मुनिक्षा रेख योगमाष्यमे देखने योभय है ‹ एवमनादि दुःखस्नोत. 
सा व्युह्यमानमात्मानं मृततप्राम च दुष्ट्वा योगी स्॑दुः्खक्षयकारिणं 
सम्यग्दश्चनं, श्चरणं परतिपद्यते ॥ (साधन पाद्‌ सु० १५ व्धासं 
माष्य ) यां सम्यग्दशतेनका सवे दुख नाक का कारण वताय है। 
श्सी को वुद्धने खम्पादिषटिा नोम दिथा। योगदक्चौनके ही आधार 
पर गौतम वुद्धने इन आ सत्यौ ओर अष्टाङ्ग मार्गादि का उप. 
देश किया, इखफे छिये अन्य भी अनेक प्रमाण पेश किये जा सक 
ते है, उदादरणाथै दण्ड घमामे दुः्लसे छटनेक्षा उपाय बताते हप 
भगवान्‌ ने का है- 
सद्धाय सीखेन च विरियेन च,समधिनां घस्मविनिच्छयेन च । 
सम्पन्न विञ्जाचरणा परिस्सुताःपहस्सथ दुकंखसिदं अनप्पकम्‌।१६। 
इखका तात्पये यह है कि तुम श्वद्धा शीर, वीर्य, समाधि, ध्म 
निश्चय ओर विद्या दार दुःखका परित्याग कर सके । धोध- 
द्शंन के * द्धा वीयै स्मृति समाधि प्रशा पूर्वकं इतरेषाम्‌, इत्यादि 


तलनात्मकःविचार। १५७ 


साधन पाद्‌ फे"सश्रौके साथ इस की अदधत समानता हे। इती 
श्रकार बुद्ध वग मे लिखा है- 
५ अपिदिषन्वेस कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तष्णदखय रतो टोति, सस्मासं वद्ध सावको ॥९॥ “ 
इख मे.बद्धोपासक तप्णा क्षय मे निरंतर. तक्पर रहता है ओर 
` दिव्य कामौ में मी बह रति फो नहीं पराप्त होता । व्यास भाष्य 
म. प्रादीन किख ग्रन्थ से यह छोक उद्धृतः किया गया द- 
( साधनर्पाद्‌ सु० ४२ का माप्य) 
५ यच्च कामसखं रोके, यच्च देन्य महत्सुखम्‌ 1 
तप्णाक्चयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ । 1 " 
अर्थात्‌.जो कड भी दिव्य बडा-भारी सुख दहै वद तृष्णाक्षय से 
जो सुख पाप्त होता है उस का-१६ वां हिस्सा भी नहीं े। इसी 
तर्ह-योगदक्षन फे ' तैचीकरूणामदितोपेक्षा्णां क्ष खदुःखपण्य- 
विषयाणां भावनातशित्तप्रसादनम्‌ ' इस सूत्र मे वताई इई भाव 
नाभौके अनसार धम्म पदादि बोद्ध प्र॑थोमे ब्रह्मविहार के नाम 
त्ता विद्टारा, कमणा, मदिंता, उपेक्ला ध्न चारः भावना अंक! 
उपदेश्च पाया जाता हे। सिक्ख चममं ' मे्ा विष्टसै यो भिक्ल 
श्रलन्नो ब॒द्ध खासने ` श््यादि शब्द आये है । इन सव उदाहरणे 
से य वात साफ जिर दोती है कि बोद्ध कर्तव्यदास्न' काः 
आधार अधिक तर'आषं सादहिव्य'पर् दी था । मरते कषमय ` तक 
बुद्ध भगवान, ने शिष्यो को साफ फा ' किम्मं किसी नवीने 
धै छा प्रचार नदीं फर रहा किन्त प्राचीन धर्मके तत्वौःकोः 
ही छोगौ के खामनेःरख रा हं । ब्राह्मण धाभ्मिक सुत्त आदि 
म इस वात.कों बहुत दी स्पष्ट कर दिया हे इसलिये यद मानना 
अख्ङगत नण्होगा कि सीधे रूप मेः चे न हो पर वद्ध कीः 
शिक्षाओका आघार वेदिक कतैग्यशास्न पर अवदय था । वेदिक 


१५८ वैदिक कर्व्यश्चास् । 


कर्तव्यशास्त फे अन्दर जिल कम नियमक्रा प्रतिपादनं है उस को 
बौद परन्धाम कितने जोरदार शब्दौ मे बताया हे। पाप वग्णमें बुद्ध 
भगवान्‌ ते उपदेश्ष किया दे 
“न अन्तलिक्खे न खमुददमज्छ्े न पन्वता नां विधरं पषिस्स। 
न षिञजतीसो ज्गतिष्प देश्रो वञष्टितो सचेय पाप कम्पा ॥१ ` 
अर्थात्‌ अन्तरिश्चमे समुद्रे मध्यमे पर्वता फी गफाओं में 
सारे ससार म कोद भी फेला प्रदेश नदीं है जहां बैट कर पपी 
अपने पाप के परिणाम से चच जाए । इस के साथ वेदके- 
“यस्तिष्ठति चरति, उत यो घामतिसर्पात्‌" इत्यादि कौ तर्न 
रली चाये । अष्टांग मां का आधार सी वेदम स्पष्ट पायाजा 
सकता है । सम्यग्‌ दशेन के विषय मे "तमेव विदित्वातिमुत्यमेतिं 
न्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" यह्‌ क. १०।९० इत्यादि मे आया हुआ 
वेद्‌ मन्त्र उद्धृत किया जा सकता है जिसमे यथाथ ज्ञान को मोक्ष 
के छिये अविद्यक चताधा गया है । सम्मा संकल्प का आधार 
तन्मे मनः ्चिवसङ्कव्पमस्तु । त्यादि षेदमंश्रौ पर हो सकता 
हे ! सम्मा वाचा के लिये ' अन्यो न्यं चद्णु वदन्त पत, ( अथं 
२।३०७ ) वाचं जुं मधुमतीमवादिषं, दे वानां दै बहूतिष॒ ( अ० 
५७8 ) दव्यादि वेदभन्ौ को देखना चाहिये जिन मेँ मीे उत्तरा 
वचन बोरूने का स्पष्ट कथन दै । 
सम्पा कम्मन्त के लिये ' परिमाग्ने दुरिताद्‌ घाघरा भा 
सुष्रिते भज ( यजु ४२८ ) "आनो भद्रा करतवो दत विश्वतोऽ्दः 
च्धासतो अपरीतास उदृसिद्‌ः श्यादि मन्तो पर विचार करना 
चाहिये जदं दुष्ट आनच्रणो का परित्याग कर के उत्तम कर्म करने 
क्षा निश्चय प्रकट किया गया है। शुद्ध आजीविका के लिये ऋषवेद्‌, 
के ° शुद्धो रवि निधारय, शुद्धो ममद्धि सोम्यः" श््यादि मंजोको 
स्मरण करना चादिये जिन मे स्पष्ट दी शुद्ध हो कर तुम धनको 


॥ 


तुखनात्मक विचारः । १५९ 


धारण करे ओर शुद्ध ओर सौभ्य गुण युक्त होकर भोग करो यद 
आदेश्च है । शुद्ध ध्यान जौर विचार के विषय मे फिर से वेद म॑ 
उद्धत करने की आवश्यकता नी कयां कि दृ्तरे परिच्छेद मै 
पर्या वेद्‌ मंन का इख के वारे मे उदेख किया जा चुका है । सा- 
माजिक कर्तव्ये चिपयमे भगवान्‌ गौतम बुद्ध के विचार भी 
वैदिक करेव्य शास्त्र के साथ ही बहुत कच्‌ समानता रखने वाठे 
ह । वैदिक वणं व्यवस्था फा समर्थन करते इप बुद्ध भगवान्‌ ने 
ब्रह्मण बमा मै ववाया है- 
“नं जडा हि न गोत्तेन न जच्चा होति प्राह्मणो। 
यरि सच्चं च धम्मो च पलो सुची सो च ब्रह्मणो ॥" 
अर्थात्‌ जाप धारण करने गोज अथवा जाति से कोद ब्राह्मण 
नहीं होता। जिने स्त्य ओर धरम है वदी पवि ची ब्रह्मणहै। 
“ अकक्कं चिन्ञापनि, गिरं सच्च उदीरये । 
याय नाभिसज्ञे किल्च, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ " 
जो कोमल, शि्चादायक सच्ची वातको वोता है जर किली 
कार्यं वां वस्तु म आसक्त नदीं होता उसीको में ब्राह्मण कहता हं । 
न्छोक २९१ मेका है जो गंमीर वुद्धि वाखा मेधावी, मार्ग ओरः 
अमार्म जानने वाला ओर उत्तम अवस्था को प्राति हुआ इ है 
उसी कोम ब्राह्मण कदताहुं ' छोक रमे कदादै, काय वचन 
ओर मनसे जिसके अन्द्र किसी तरह का पापन्दीं तीर्नौको 
जिखने से घंबृत अर्थात गुप्त-सुरक्षित फरके रखा हआ है उसी 
को में बराह्मण कहता हं । सुत्त निपात णण मे कदा है- 
५ न जच्चा ब्राह्मणो होति*न ज्ञच्चा होति अब्राह्मणो ! 
कस्मणा ब्राह्यणो होति, कस्मणा होति अब्राह्मणो । " 
६५९५ ग्छोक मँ का हे 
५ तपेन ब्रह्मचरियेण, संयमेन दमेन च । 
पतेन ब्राह्मणो होति पतं ब्राह्मण मुत्तमम्‌ ॥ 


१६० वेदिक कतेव्यशास्न] 


अर्थात्‌ जन्म से को ब्राह्मण या अत्राह्मण नरी होता किन्तु कमं 
से ही अब्राह्मण शेता है । तप ब्रह्मचये संयम दम इनके दाय-पुरष 
ब्राह्मण वनता है पला ब्राह्मण हौ उत्तम हे। “तृतीयपरिच्छेद "षेद 
के अनुसार ब्राह्मणौ फे जो ख्चण ओर कमे बताये गये ह! उनके 
साथ इन वाक्यौ की तैख्ना करने पर वडी समनता दिखा देती 
हे । बेदफे अन्दर शारीरिक वाचिक ओर मानसिक पवित्रता को 
सम्पादन करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य दताया गया है ˆ इस वात्‌ 
को सप्रमाण द्वितीय परिच्छेदमें दिखाया जः चुका है दरी वातक्षो 
भगवान्‌ गौतम वृद्ध ने कोध चं मे. 
^“ क्राय दुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे ॥१९१॥ 
वचो दुच्चरितं दित्वा, वाचाय सुचरितं चरे ॥१२॥ 
मनो दुख्चरित हित्वा, मनखा सुचरिदं चरे ॥१३॥१ 


अत्यन्त स्प शब्दो मे चताया.है । श्षरीर बाणी मन से सव 
भरकर कौ अपवि्ता दूर करके सद्‌ा उत्तम योग्य व्यवहार करना 
चाये पेखा इन श्छोकौ का ताप्यं है । 


` जीवन का उदेश्य यह कर्त॑व्यश्चास्का अत्यावश्यक प्रश्न है 
जिसके सम्बन्ध मे वेदिक भाव क्वा -प्रथम परिच्छेद म निदेशं 
क्रिया जा चुका है 1 वौद्ध कर्तव्य शास्म के अनुश्तार निर्वाण 
भासि जीवनका उदेदय है । कद््यौका विचार है क्ति बौद्ध मतके 
अनुसार शस्य रूप हो जाना ही निर्वाण है चर बास्तवमं यद चात 
क्षव्य नही मालूम देती । निर्वाणं का मुख्य तास्पये दुःख फे नाश्चसे 
अचद्य दै पर उल मे पूर्णानन्दकी प्राति का भाव मी जरूर मिरा 
इअ है । सुंख-चग्ग के ८ वे शोक म बुद्ध मगान्‌ ने कदा है- 

“ आरोग्य परमा छाभाः न्तुद्धि परमं धनं । |. 
विस्लाम परमा ज्याति, निवारणं परमं सुखं ॥ 


तुखनात्मृक विचार । १६१ 


षस का अर्थं यद है कि स्वास्थ्य की प्राति वडा मासी राम है, 
संतोष वडा भारी धन हे, विश्वास ही बडा भारी सयन्धी है ओर 
निर्वाण पस्म क्षख है । धसी वेके सातवे ग्ोक मे भी भनिन्वाणं 
परमं सुखं ये शष्द्‌ आये हे । अप्पमाद्‌ वम मे निर्वाण फे विषय 
-मे कहा हे- 
"न्ते श्चायिनो क्षाततिका निच्चं दठह परक्कमा। 
फुसन्ति धीरा निव्घाणं योगक्लेमं अनुत्तरम्‌ ॥३॥* 
धस -ऋछोफमे निरन्तर ष्यान करने वाके धीर पुरुष निर्वाणकी 
तरफ जाते है जो निर्वाण अन्तर योगक्षेम हे अर्थात्‌ जिस से 
भ्रष्ठ सल ओर कोर नहीं है देखा बताया हे। एस धरह्षारके श्छोकासि 
यष्ट वात साफ है फि वोद्ध कतव्यकषास््रमिं उपदिष्ट निर्वाण शन्य रूप 
अवस्था नदीं विकि अटौफिक स्थिर सुख की करपना.है अतः 
विषय मे भी वैदिक ओर बौद्ध शास्रौका समान दी अभिप्राय हे। 
दान के विषय मे वेदिक उपदेश्षौ के समान ही नवे फदरिया 
दे वटोकं घजंति, बाछा इ वे न प्यकंखन्ति दान! इ््यादि उपदेश 
धम्मपद्‌ छोक चर्ग आदि मेँ पाये जाते ह जिनमें स्पष्ट फटा है 
कि छृपण लोग देव लोक मे कमी न्दी जाते अथात्‌ सद्रति नीं 
प्राप्त करते ओर मृख दान की शंसा नहीं फरते किते धीर पुरुष 
दान करते इुप परशोकमें सुखी होते हे श्त्यादि। न सव समानता 
ओं को देश्तते इए हम स परिणाम पर पडे विना नहीं रह स- 
कते फि वौद्ध कर्तव्य क्ता क। मी वैदिक कर्तव्य श्रास््रके साथ 
सीधा या दर का सम्बन्ध जरूस्दै। वृद्ध की जीवनिथोौ में वेदा 
ध्ययन का स्पष्ट उदे ख पाया जाता हे इख लिये कोर आश्चयं नहीं 
कि इनमे से कों बाते उसने सीधी वेद्‌ के आधार पर की हौ 
ओर छ अन्य पातञ्जर योगदशैनादिके आधार परवता हौ! 
कमसे कम १ ने इस बात का तो कमी दावा नही किया 


१६२ वेदिक कर्तग्यश्चास्् । 


कि बह जिन अर्दितवादि तत्वो का प्रतिपादन कफश्ता थारे पराचीन 
आयौ को क्ञात न थे। ब्राह्मण धार्मिक सूत्र मे वुद्धने स्पष्ट वतायाहै 
कि बहुत प्राचीन समय में ये हिलाःपक यश्च न किये जाति थे, उस 
समय यक्तिक छोग धान्यसे हि होम फते थे, पीडे से ब्राह्मणं 
ने अधिक दक्षिणा के काम से यज्ञो मे पदयुहिखा चकाई इत्यादि ।' 


पर एक वडा भारी प्रश्च हमारे सामने यष्टा पर उपस्थित होता 
ह । कहा जातादहे कि बौद्ध कर्तव्यश्षास्र मे परमात्माके लिये 
कोई स्थान न्दी, वद्ध भगवान्‌ ने स्प्र ही वर की सत्ता 
तक से इन्कार कर दिया एेसी अवस्था मृ खाद मतक्षा वोद्धमत 
से ओर बौद्ध मते का वैदिक धमं से किरी तरका सम्बन्ध माना 
्ी कैसे जा छफत। है । स्वं विद्र निष्पक्षपात रीतिसे पारी 
भाषा मे लिखे हप प्राचीन सभी वौद्ध ग्रन्थो क॑ पृण अध्ययने किये 
विना इतस विषय मे निश्वयार्पक उत्तर देना मेरे लिये किनि है 
तोमी निस्न छिखित प्रमाणो समश्च स्पष्ट प्रतीत होताहिः कि 
मभवान्‌ गोतम वद्ध ईश्वर फी सन्ता से बिल्छुर इन्कार करने बलि 
न थे; यद्यपि इईभ्वरादि विषयक जिर प्रश्नौ पर ब्त विचार 
करना षे अनाषद्यक ओर अनपयोगी मानते थे । धमे ® किया- 
त्क भाग ओर चरित्र श्द्धिको हीवे प्रधान ओर अत्य सव 
वातौ फो वे गौण मानते ये इ मे फो सन्दे नहीं हो सकता । 


बोद्ध कतव्य शास्त फे सम्बन्ध मे सुप्रसिद्ध होमे फे कारण दख 
परिच्छेद मे प्रायः धञ्म पद्‌ से ही उद्धरण दिये येह अतः दख 
विषयमं मी हम फिर एकः बार धम्मपद्‌ पर दृष्टि डालनी चाहिये । 

(१) धस्म पद्‌ मे ईश्वर की सन्ता का कहीं खण्डन नहीं किया 
गया यह घात निविवाद्‌ है अव अत्तवगग का चतुर्थ व्क देखिये 
जो श प्रकार है- 


तुरनासक विचारः दरे 


“अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परोसिया । 
अत्तना हि सुदन्तेन नाथं ठलमति दुह ॥" 
अर्थात्‌ आत्मा का नाथ आत्मादि है! आसा को संयममेकरफे 
कंभ नाय की पाति होती है। स च्छक में दुम नाथ फो आता 
छे द्वारा प्राप्त किया जाता हि पेता ल्लिाहै। कयासि कायष्टी 
अभिप्राय नदीं निकठता कि आत्मक्तंमय के दासा ब्रह्मकी प्रापि 
हेती हे जीर बह आत्मा ( परमात्मा ) दी शस जीवातमा का नाथ 
है । म संमश्चता ह्रं यदी ण्छोक फा क्तीधा अर्थं है जिस परे कोई 
खंचातानी नी मालूम होती! 
(२) धभ्मपद नाग वमा फा १३ वां ्ोक स धकार हे । 
“सुखा मत्तेयता रोके, अथो पेत्तेयता सुखा । 
सुखा सामन्मता कोके, अथो त्रहमञ्जता सुखा ॥" 
षस श्छोक के पठे ठीन चरणौ मे माता पिता कां संमान करना 
ओर धरमणौ का सत्कार करना सुख दायक है यह धताते इष 
अन्तिम चरण में कहा है फि ' अथो ब्रह्मता सुखः ' अर्थात्‌ 
हमको जानना यह वडा भारी सुखका कारण है । मेरे विचार भे 
धसका यही सीधा अथं हे । दस से बुद्ध मगवान्‌ दैश्वर की सन्ता 
से सर्वथा दृन्छार न करते धे बल्कि उस मं विश्वास करते थे यह्‌ 
चात स्पष्ट सूचित होती है । जरा चमा मे * अचरित्वा व्रह्मचरियं, 
अरुद्धा यौवने घनम्‌ इत्यादि च्छोको मे ्रह्मचयं॑शब्द्‌ साया है 
जिस का मुख्य शब्दार्थं वेद्‌ फा अध्ययन अथवा ब्रह्म फो प्राचि 
के छिये यत्न यह दै उल से भौ कुछ न कुक इछ ऊपर कटे हुए 
माव की पुटि होती है 1 अघ अस्थ ब्रन्धौ के वाक्या को रेने । 
. (३ ) दीधे निकाय संवाद्‌ १३ ( तेविष्जसुत्त )म कथा आती 
हे कि पक वार वसिष्ठ मरद्धाज नामक दो ब्राह्मण ्रह्मके विषय 
म॑ घाद विवाद करते हृष्‌ निर्णय के लिये बुद्ध मगवान्‌ फो पास 
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अयि । दोनो का अभिप्राय सुन लेने पर वृद्धने कटा कि क्या उन 
दोनौ मसे किसी ने ईश्वर फो देखा हे, उत्तर नहीं मे पिल 1 तव 
गौतम वद्ध ने पृछा कि क्याकिसी वेदक्षाता पंडित ते ब्रह्मका 
साक्षात्कार किया हे, फिर ! नदही' मे उत्तर मिला, तव परश्च कस्ते 
करते बद्ध ने कहा कि ब्रह्म के अन्दर ईर्ष्या द्वेष कोध मत्यदि, 
नदीं, मेद्‌ ज।नने वारे पंडितौ के अन्दर मी जये सय वातं 
वे किंस तरदं ब्रह्म दश्न कर सक्षते है । तव उन दोनो ब्राह्मणो ने 
कहा फि हमने खुना है तथागत ( गौतम बुद्ध ) कहके साथ 
सिने फे मा्ेको जानता है तो कृपया हमे वह मागे दिखाध्ये । 
दख पर गोतम बुद्ध ने जो उत्तर दिया घह विशेष ध्यान देने योग्य 
है उसका अंग्रेजी अन॒वाद्‌- 5५८1९ 0018 07 11९ 85 
8९166 ४०]. 1. मे इस प्रकार पाया जाता है- । 

४0 णठ एणा पणते एषण प द पाहत 
(४५ छा ४6 एप्त [षस्त ० णिष्लाः कोथः 
२8164 ४16 एध {670 ‰0. प्फ 100 §० १०९६ ४८ {94 
1ष्टुणं (एप१९४१) 0 क)6त १8 त्त्‌ ० भाल तण" 
40० 0 ©०, ण, 1 [षर ण्ण 607) ^) (प्र? 
6700४ 07 607 पणत्‌ ४९ [षा ६४६ 2०८६ धल 
६0; { णठ 1६ €र्लो ४§ 076 प ]19 [9 5०६676त ५1९ 
{(10्व०ण पव एषा 000 0676. 

ये वाक्य यहां }प्वतो$ 8४ (ापतशौ€ा 6096 ४ 
१०५५1१३ +. ^. १४०]. 2. $9 से उधद्त किये गये ह । यद 
छारी कथा पालकेरल की सुभ्रसिद्ध पुस्तक 0०9० भं 
८०९४० के पु. ११८ - १२२ मे पाईं जाती है। ऊपर दिया 
इआ अनुदाद्‌ दोनो मे लग भभं मान दहै । इन वाक्यो का 
“ अथं यह है क्षि जो पुरुष मनसा इत नामक प्रास मं पैदा इजा 
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ओर वहां पाडा गया है वहभी चे उस प्राम ® रास्तौ के वारे 
म पूरे निश्चय से कमी न कट सके (यदपि वसी संभावना न्दी) 
पर तथागत ( वुद्ध ) से जव परमेश्वर फे साग्राज्य के विषय 
मे प्रश्न किया जाता हे तो घह मूर नदीं कर सकता । क्यो किम 
पररेश्वर उस फे साघ्राज्य भौर उस कौ प्राप्ति फेमागं फो वैसे 
ही जानताद्ुै सै कि पक उसी साघ्राज्यकं अंदर पैदा ओर 
पविएट हुआ हुआ पुरुष जानता हे अथात्‌ मुच पसं विषय मे कों 
संदे नदीं हो सकता । 

षस कथा मे दो ब्राह्मणौ का ब्रह्म विषयक वाद विवाद मे निर्णय 
फे लिये बद्ध के पास जाना, हम ने सना है कि गौतम वृद्ध ब्रह्म 
प्राप्ति फे मागं को जानता है यष्ट फन, तथा चृद्धका निश्च 
यात्मक कथन, ये क्तव शस घात के अत्यन्त प्रवल प्रपाण हैक 
गीतम वद्ध नारितफ न थे | श्या द्वेष क्ोधादि के कारण घडे बडे 
वेद्‌ क्षानी भी न्रह्म फो देख नहीं सकते । अतः उन्दी दुगेणो को 
दुर करने ओर चरि शुद्ध करने फी वडी मारी जरूरत दै यष्ट 
उन का मख्य तात्पयं था, न कि ब्रह्म फी सत्ता से इन्कार करना । 
हस प्रकार के फेवरु दाक्तनिक् प्रश्रो को वे यतः अनुपयोगी सम- 
श्रकर उन्हं सलश्चाने का विशेषं यत्न न करते थे, इस लिये उन 
के अनुयायि प्रं धीरे धीरे नास्तिकता के भावोक्षा प्रचार हो 
गया एता माम होता है । 

(४ ) प्रसिद्धं विद्धान्‌ राख विड ने ब्रह्मज।ल सुत्त नामक 
पराचीन बौद्ध प्रनथका उप्रिजीमे अनवाद कियाहेउस में 0:10 ४८8 
४०1. ? २० के निम्न वाक्य देखने योग्ये है । 

ए९ (1९ (णाष्टाष्लणर्व) 8०8 ४० [णडा 4419 आए 
०३ 79 }7712, 06 7168४ एण 79, #06 $प्रृ्रडया € ०॥6) 
#16 ही, ४16 ^] $न्लणट ४6 एण ४6 [गवर्ण 
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०], ४6 धरढा, ४6 तला) चल नोपर्०ा भू ४८ 
26761 ग भ परां ४76 पत्‌ प्ाढ 9716 0 06, प्ल ए स्याठणा 
6 फ616 0110180, 76 15 860४051, 70९) कल्याण, 
ण ४ एकौप्रा€ नी [006 10 0)4706.१9 
ये उद्धरण यदा 116 ४०५९४१8४ ४ ठा 609ृलु पि. 
14010105 ए०11.7. 142 से लिये गये है। इन वाक्यो के अन्दर 
्रह्म को स्पष्ठ ही सवसे घडा सर्वशक्तिमान्‌, स्व॑क्ष,सघका स्वामी, 
कर्ता, अधिष्ठता ओर सवका पिता बत्ताया गया है ओर साथ ही 
थह का है कि वह सौत्पाद्क स्थिर, नित्य ओर अपरिणामी 
तथा पक रस ह । जब तक यह न सिद्ध हो जाए कि यह भाषा. 
न्तर अशुद्ध है तव तक यही मानना स्था योग्य माम होता दै 
कि भगवान्‌ गौतम धद्ध तथा उनके प्रारम्भिक अनुयाय शैश्वर 
की सत्ता मे अवद्य विश्वास्त कर्ते थे । करई स्थानो पर जी वृद्ध 
ने दश्वरफा खण्डन क्रिया हे चह ईश्वर की सत्ता माज क्षा नहीं 
पर्क उसे उपादान कारण मानने वा पुरषके समान मानने की 
कद्पना का है पेला हमे प्रतीत होता है। 

(५ ) दीधे निक्षाय संवाद्‌ १९ में बुद्धने उपदेश दिथादहे फि 
जो ष्यानास्याल करता है वही परमात्म द््शन कर सकता है ओर 
अंगुत्तर निकाय ४1 १९० के देश्वर प्राति किल भकार हो सकती 
हे इस प्रश्च फे उत्तर मे बुद्धने दया करुणा स्यायादि का उपदेश 
विया हे । पाटीमे “ब्रह्म पएात्तो होती" अर्थात्‌ श्रह्म धराप्तो मवति, 
ये शब्द वहां आये ई जिन से साफ जाहिर होता है कि गौतम 
बुद्ध को दैष्वर फी सत्ता स्वीङूत थी, यद्यपि पुरषाकार श्सीर 
धारी ईश्वर वा 7261500] 6०0 को वे न मानते थे । 

(६) शन परमाणो के अतिरिक्त एक उद्धेख योग्य धना इत 
सम्बन्धमे यह है कि सन्‌ १९१२ फे दिसम्बर मासरूके शिकागो 
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से निकरे वाले 0760 0४ "00106 नामक मासिक भख. 
वार मे पक डा, मजीनामन्द स्वार एम प. प्रक दद्ध मिशन 
तिष्बत फे क स्थानो मे प्रचित सन्ध्या फो अथं सित प्क 
शित फराया था स सन्ध्या मे “अम्ते नय खपथा रये अतमानः, 
.हिरणपयेने पत्रेण, " एत्यादि पेद मन््रके अतिरि “प्रं नो 
देषीरमिष्ये, वाक्‌ वाक्‌ प्राणः पराण, इदयं तमसस्परि » से 
५ तच्चक्षदवहितं › तक उपस्थान मन्त्र, गायत्री, “ नमः शेमवाय 
च " शत्यादि वैदिक सत्या फे मनसा परिकषमाको छोडकर प्रायः 
सव प पाये जति द । उन फे अथं भी जैसे डाक्टर महोदय ने 
घं दिये थे सव श्वर परक है 0षथा 0१ फएष्टुष6 का 
अंक ने स्वयं देखा है । जव तक पुष्ट प्रमाणोसे यहन सिद्ध हो 
जाए क्षि यह सथ उ० मजीदानंद स्वामी फौ अपनी मनघडन्त 
कपना है तव तक यह साक्षि भी बडी प्रवल है ! १९२० ई० के 
सितंबर परास मे जव पूद्चे शाति निकेत वोरुपुर जानेक। अवसर 
प्राप्त हुआ था तो रने वहं फे प्क उपाध्याय वोद मिकषु से इस 
विषय की सत्यता के षरे पर पृछा था, तव उन्दने वताया फि 
सव बौद्ध तो नही पर नागान नादि ब्राहमणधमे से बौद्ध भत 
क्लीकार रमे वाले कट पण्डितो के घेलो मँ अव तफ उस प्रका. 
रकी मन्त्र सन्धया का प्रचार जरूर चला आता टै । स टिये इस 
स्षिको भी यौ ही नदीं खा जा सकता । 
श्न सव प्रमाणो से सदे यह वि्वाप्त होता हे कि वृद्ध मगात्‌ 
ओर धने प्रारभनिकं अनुयायी ईश्वर फी सत्ता से हकार फले 
वारेनथे। हल मे संदेह नही फि जिस प्रकार पदिक कतव्य 
शा का आधार ही अधिक तर ह्वर विश्वास शत्यादि परह 
वैल वोद कत्य्‌ शत कषा ही । रायः दध परथमे कमैःसखयं 
ही फ देने षे दै देता माना गया है जो विशेष युक्तियुक्त 
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कथन रदी मालूम देता । कर्तव्य शास्त्र विषयक उत्तम शिक्षां 
के होने पर भी बौद्ध धमं मे जो ईश्वर विश्वास भक्ति हित्यादि को 
विशेष स्थान नहीं दिथा गया वह उस की बक्षी भासे निर्ध॑लता 
को सुचित करतादे क्यौ क्रि थदि कम फर दाता कोद सवं 
शक्तिमान इष्वर नदीं है तो क्यो हम अच्छेकायं करे दस का 
फोर संतोप जनक उत्तर नहीं दिया जासकता । शख प्रसगे को 
यदा समाप्ति करते हुए अव हम अर्दिता के तत्व विषयमे वैदिक 
फतन्यश्चास् की अन्यो फे साधं थोडी सुना रंगे । 

वध्य, ५। ३९ फे अनुसार जीसस ने अपने शिष्यौ को उपदेश 
क्ियाहि करि" दरक 200 द्र), एप फोणण्टणडः अभा 
शणा६९ ६६6 ० धार पाप लीष््दर्‌ पपरा ६० [पा धह 
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अर्थात्‌ व॒शा का प्रतिरोध न फरो कित यदि कोर तुम्हारी 
दानी गार पर चपेट रगये तो बाई गार भी इस फे सामने 
कफर दो। घोद्ध प्रन्थौ म मी क स्थान पर सी तर्के उपदेश पाप 
जति ह । उदाहर्णाथं मन्म निकाय संवादरषमै वुद्धने कद! हे 
कि यदि तुम्हारे गाल पर कोई चपेट कगाए तो भी तुम क्रोधमें 
बुरे शब्द्‌ न कहो किन्तु उस के प्रति भी करणा इचि जारी रक्लो। 

वेदौ के अन्दर यह अदला का तत्व कितने स्प शब्दौमे पाया 
जाता हे वह प्रथम परिच्छेद मे सप्रमाण दिखाया जा सुका है । 
देष भाव को दूर करफे परेम माव की वुद्धि करने का सदा प्रयलन 
छरना चाहिये यद षेदके उन म्रौ मे बार बार उपदेश्च किया 
गयाहे | प्रश्न यहदहैकिक्ंसलारमें खव प्राणी धर्मात्मा नही, सब 
अर्दिखावरत के पारक न्दी, एेखी अवस्थामे सव जगद सत्याग्रह 
संदहाक्या काम चछ सक्ता? इसं क्षा उत्तर "दाम्ना 
फटिन है । अपने सामने एक पतिंवतादेषी का अपमान होते हृ 


तुखनात्मक विचार । १६९ 


अथवा किंसती दुष्ट को पतिवता ततो के धमे को षठात्कार से 
भ्रष्ट करने की चेष्ठा करते दप देख कर मी क्या हम चप चाप 
वेठे रहे? इस प्रकार करना प्राप न होगा? दसं पर फा जा सफ 
ताहेक्षि दुष्ट पर हाथ चाने की अपेक्षा देवी फे पतिवतधमेको 
ध्याने के चिथ अपना श्रीर तकं देने षे छिये उत र्ना 
अधिक अच्छा है। शल वतको मानभी लिया जापतो विदेशी शत्र 
हमारे देश पर आक्रमण कर क्या उस समय भी हम केवर भग. 
वान्‌ फे भरसे वेढे रहै, पेद इस वात फी आक्ना नदीं देता उस 
फे अनुसार अच्छे प्रयोजन की सिद्धि के लिये आवद्यकता पंडने 
पर शास्त्र पकडना क्ष्रियौका ध्म दी हे । जीसस तथा वद्धनेजो 
निष्प्रतिरोध चा \"-651 8४1५८ का उपदेश किया हे वद 
ब्राह्मणौ ओर संन्यालियौ फे लिय तो ठीक है, पर यदि सव उसी 
का पाटन करने लगे तो उस का परिणाम समाज के लिये घातक 
होगा 1 उस अवस्थामें दु्टौ का दवदवा जम जापगा, अतः वेदम 
जहां ब्राह्मणौ के लिये थद कदा है कि वे ‹ तितिक्षन्ते असिश्ञस्ति 
जनानाम्‌, अर्थात्‌ मनुष्यो द्वारा क्ञान घा अक्ञानसे की हई (अभि 
शसति ) दिखा को अथा अपमानादि को ( तितिक्चन्ते ) वे सहन 
करते है, वकं क्चत्रिया कै लिये शच्च नाशकते लिये क्षक्ति भर कार्थं 
करने का स्पष्ट उपदेक्ष हे । क्षत्रियो के कतेन्य का वणेन करते इए 
जो ' वृजनेन वृजिनान्‌ संपिपेष मायामिदेस्युरमि भृत्योजाः ॥ ' 
२० । ११1 £ इत्यादि मंत्र उद्धुत कर चुके दं उनम हद 
अर्थात्‌ प्रवीर सेन(पति अपने वर से पापिया को चूर चर 
करता ओर अपनी चत॑रता से दस्यं पर विजय प्राप्त करता हे, 
यह भाव उनेक वार सूचित किया गया दे । ' उद्वह रक्षः सद- 
मृरमिन्द्र वश्चा मध्यं प्रत्यग्रं श्णीषहि ' त्यादि म जोरक्षसौके 
नाहा का इद्र अर्थात्‌ शस्वीर सेनापति को उपदेश्च क्रिया गयाः 


२७० वैदिक कर्तव्य क्षास । 


वह भी इसी चयि है कि वेकषी दि मे शास्त्र पकडना को पाप 
नष्टं । नीच पुहषो छा नशि करना यह क्षचियो का परम ध्महे। 
तना अवद्य है छि न्याय युक्त कार्य हो ओर जव यष देख छिया 
जा चुका हो क्षि श्वातिस्थापना फे च्य अन्य सव उपायौ का 
अचलम्बन करने पर भी असफलता ह है भौर यद्ध अनिवार्य 
है । महाभारतं युद्धे समय धीक्ष्ण ने मामके को क्षान्तं करने के 
किये अपनी तरप्‌ से पूरो कोशिश फी ओर जब दुर्योधन ने 
सच्य्रं नेव द्‌ास्यामि विना युद्धेन केश्चव ' अर्थात म यद्ध के 
बिना पक सह की नोक जितनी जमीन भी न दुंगा। पसे क 
डाला तभी श्रीकृष्ण ने पाण्डवा को युद्ध द्वारा अपने अपने जन्म 
सिद्ध अधिकार को सुरक्षित करने का उपदेशा किया । यदीवेदिक 
भवि है । शख उष्टि से जघ तक वेदका अध्ययन न किया जापः 
तव तक्र उस का मवि अच्छी प्रकार समश्च मं नहीं आसकता। 
पक चात जौर इस विषय मे उद्ेख के योभ्य है। क्षत्नियौ को अव. 
्यकता पडे पर अवद्य युद्ध करना चाहिये, यद वेद्‌ मे बार 
धार कदा हे । पर युद्धादि कर्तव्य जान कर करते हुए भी उन्हे 
मन के अन्दर देष का माव यथा संभव नहीं अने देना चाये, 
यह भवे भी वेद्‌ मं अनेक स्थानौ पर सुचित किया गया हे । 
उदाहरणाथं अ, १९1 १४ 1 १ मं षिज्ञय के अनन्तर विजयी राजा 
दार इए पुरुष का सम्बोधन करते हुए कष्टता हे '' अस्लपत्ता 
प्रदिश्चो मे भवन्तु न वै त्वा द्विष्मो अभयं नो अस्तु " अर्थात्‌ मेरे 
ल्य सव दिश्तापं शन्न रहित द्धौ । तेरे साथमी दम देष न्दी 
करते । लव ओर से हमं निभेयत्ता प्राप्त होवे 1 जिस प्रकार पक 
न्यायाधीश्च चां जज किसी अपराधी को केद वगैरह का दण्ड 
देते हप भी उस व्यक्ति के छिये किसी तर्का द्वेष नटीं रखता 
वेसे ही क्षभनियौ को दु्ट दमन रूप धर्मं पालन करते हए ओर 


तुखनास्पक विचार । १७१ 


क्षस्तादि प्रहण करते हप भी देष का भावे न रखता चाहिये यद 
वेदिक भाव यहां स्पष्ट शब्दौ मे सचित किया गया है जो अस्यन्त 
महत्व पणे हे । वास्तवमे देखा जापः तो यही सष से अधिक 
क्रियात्मक जर श्रेष्ट शिक्षा है दस मे कोई संदेह नदीं हो सकता। 
श्स तरह से वैदिक कर्तव्य श्तास्तर की खाई ओर वौद्ध क्न्य 
शास्र फे साथ संक्षेप से तुरना करते हुए ओर यद दिते हप 
कि टन की सव उच्च शिक्षाओं का मृ वेद मे पायाजाता है, हस 
परिच्छेद को समाप्त किया जाता है । 


क 


१७२ वैदिक फर्तव्यश्चास्त्र । 
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वदकं [सद्धान्त क उचता। 
वेदिक फतंन्य शास्र फी सर्वोख्तताक्ा कारण । 

दस समय तक पेदिक कतव्य शास्त्र के मर सिद्धान्तैः की 
व्याख्या करते हुए वैयक्तिक पारिवारिक, सामाजिक ओर राघ्रीय 
फरतव्यौ का वेद्‌ के अनृसार दिष्दक्षंन कराया जा चका है । चतुथं 
परिषच्छेद्‌ में वैदिक कतव्य शास्त्र की अन्य मरत के कर्तव्य शास्त 
से तुना फरके दिखाई गरं हे । इस वैदिक कर्तव्य श्रारतर की 
विशेषता कया दै, क्यौ इसे ही हम सर्वोख्च मानते है इख विषय 
पर थोडाखा प्रकाश डालना जरूरी भार्म देता हे । वेदिक धमं 
की बडी भारी विशेषता जिस की ओर अनेक चार ध्यान आक- 
षित क्षिया जा चुकता है घह्‌ यह है फि मनुष्य मान्न के शारीरिकः 
भानद्िक, आत्मिक उश्नतिके सब मुख्य तच्छ हके अन्दर श्पष्ठ- 
रूप से पाये जाते ह । अस्य किसी भी मतके ग्रन्थौ मे इतनी स्पष्ट 
ता ओर उत्तमता से इस खमविकाश का प्रतिपादन नीं किया 
गया । प्रथप्र परिच्छेद मे इस समविकाष्रा के सस्वन्ध मे अनेक 
भरमाण उद्धूत किये जा चुके है इस लिये फिर उन्दं न दु्टयते इष 
सम विकाश के साथ मिरुते जुलते प्कं दुसरे तत्व की ओर 
ध्यान आकर्षित करन! चाहते हँ जिसे मध्य मर्गं के नाम सेका 


वैदिक सिद्धांत की उच्चता । १७ 


जा सक्ता है । संसार मे प्रायः देखने मे अता है कि मनुष्य मध्य 
मामं का अवङस्बन नं फर के किसी न किसी पराक्राष्ठा पर तुक 
जाते ई।उदादरणाथं कई पुरुष पेसे है ज केवर अपनी दी वेयक्तिक 
उक्नति घे खन्तष्ट रहते है ओर सामाजिक उन्नति की ओर विच्छुक 
भ्यान नदीं देते! समाज सेवा करना भी प्रत्येक भ्यक्ति का आवद्यक 
कतैन्य हे स तत्र को वे नदीं स्वीकार करते । दुरं कद पसं 
पुरुष ह जो पयात्त तौर पर अपनी शारीरिक मानिक आत्मिक 
शक्तियो फे विकास करने फा प्रयत न कर के केवर दृलरो की 
हन्नति के विचार में दी तत्पर रहते हैँ वास्तवमें देखा जाप तौ 
दोनो ही आवश्यक ह । दोनो मसे को एक पर्यास नदीं । 
यलु्ेद के ४० वे अध्याय में लम्भूति असम्मृत्ि पदौ से सामा 
निक जर वैयक्तिक भाव का चन करते दुष यह कए दे कि- 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभृतिमुणसते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ संमूत्यां रताः ॥ 
यज्ञ्‌. ४०। ८ 


अ्थौतं जो केवर वैयक्तिक भाव के अन्दर मग्न रहते वे 
अन्धकार को जति दँ शल मे कोई सन्देह नदीं किन्तु जो अपनी 
डन्नति की ओर बिच्छुक ध्यान न देकर दुखरो की दी उन्नति कौ 
शिता करते है अर्थात्‌ खमाज के लिये जिंतनी योग्यता की आबव- 
श्यकत। दै उस को धात करने तक का यत्न नीं करते बे उख से 
मी घने अन्धकार में जति है । शान कमे के विषयमे मीवैलाही 
विषाद्‌ प्रचित है । कड सौख्य मार्गी केवल क्षान से दी मोक्ष प्राप्त 
होता हे क्ञान प्राप्त कर छेने पर कमं सव छोड देने चाहिये पेखा 
बरोरते है । मीमांसक रोग केवर यज्ञ यागादि करने मात्रसे ही 
स्वगं मोक्षादिं की प्रापि होती हे एेसा-कषहते हँ । वेद फे अन्दर 


१७४ वेदि कतैव्यश्चास्न । 


दोनो फो मिङाने से दी वस्तुतः सद्गति होती है ओर सच्चा 
मनृप्य का फल्याण होता है एसा िद्या अविदयाक्षे नाम से क्रमक्ष 
कनि ओर कमेका व्रहण करते हुए वताया गया हे । वेद मे जं 
ञान फी महिमा मे- 
५ तमेव विदित्वाति मृ्युमेति नान्यः पन्था विधतेऽयनाय " 
(ऋ, १०।९०। १५ ) 
फेला कहा है कि ब्रह्मज्ञान से ही पुरुष मत्य के पार जाता 
अन्य मोक्ष प्राप करने वा दुःख सागरक्ते पारद्टोने का कोश उपाय 
नी हे वहां कमे की महिमा मे- 
¢ कुर्वैभ्ेषेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः! ( यज्ञ. ४०।१) 
इत्यादि अनेक मन्त्र आये है जिनमें प्रत्येक पुरुष शमकमौक्ो करता 
इआ ही लो वष तक जीने की च्छा करे इस वात को स्प शब्दौ 
मे फा हे। सी करमंके विषयमे क. ९३६२ यह प्रार्थना आद है। 
स नो ज्योतींषि पथ्य पवमान धिरोचय। 
क्त्ये दक्षाय नो दहिन ॥ 
अर्थात्‌ हे ( पुव्यं पवमान ) पूवज, पधित्र करते वारे विद्वान्‌ 
(स नः ्योतीषि विरोचय ) तृ हमारे लिये ज्योति को हदयमे 
जशा दे ओर ( नः) हमे ( कत्वे दक्षाय ) क्म ओर बरक खये 
( हिनु ) प्रेरणा कर । ऋ ९।४।३ म हसी परकार- 
सना दक्षमुत कतमुप सोममधो जहि। 
यदह पाथना हे जिस मे पूर्वोक्त कर्मण्यता, बलधद्धि ओर दिखा 
ॐ दुर करते का भाव खचित किया मया है । ज्ञान कमं दोनौको 
मिलनि से ही लस्ची उन्नति हो सकती हे यह- 
ˆ विया चाविचां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह › 
इत्यादि बेद्‌ सन्त्र का अभिप्राय हे यद्यपि करई मान्य विचारक 
नें यहां विद्या सविया पद्‌ से आध्यासिक अरः पाङूतिक क्वान का 


वेदिक सिद्धांत की उच्चता । १७५ 


ग्रहण फिथा है । सी तरह भोग त्याग का घेद्‌ के अन्दर जितना 
सुम्दर मेख किया गया है उतना अन्य किसी भी व्रन्थमें न दोग। । 
तेन व्यक्तेन भुजीथा मा गुधः कस्य स्विद्धनं ॥ 
( यज्ञ॒. ४०। १) 
दन श्चब्दौ क्षे अन्दर वडा भारी तच्च है । जगत्‌ का त्याग पूर्वक 
भोग फरो, रोम मत फसो यदह धन प्रजापति परमेश्वर का दीह 
देखा सदा विचार कसे यह सीधा अर्थं है । संसारके अन्दर 
परच्रलित मख्य मख्य मत्तौ मे से नवीन वेदान्त वौद्ध ईसाई मत 
आदिने जगत को दोष ओर बन्धन रूप मान कषर केवर त्यागकषो 
ही दुःख से छखटने का पक मात्र साघन बताया है। दृखरी 
ओर चार्बाकादि ने 'यावञ्नीवेत्सुखं जीवेदणं रत्वा धृत पिवेत्‌॥! 
कह कर खाभो पीओ मौज उडावो स भोगमय सिद्धान्त का प्र- 
तिपादन किया है । 
वास्तव मे गम्भीर विचार करने पर मध्यमार्ग का अवलस्बन 
ही सवतेश्रेष दे जिस मध्यभागे ® चेद में "तेन व्यक्तेन भृजोथाः 
एन शाब्दो द्वास निदश्च किया गया हे यह वात स्पष्ट हो जती हे। 
वेद्‌ मे केवल अपने पेट भरने के लिये धन कछ उपभोग करने 
वारे फो पापका उपभोग फषरने वाछा वताया है शस वातका सप्र. 
मण पहले उष्ठेख किया जा चु! हे। द्धा तकं दोनो विसूढाभास 
वस्तुओं फो भी वेद में मिखा कर उपयोग करनेका- 
^ मूर्धानमस्य संसीग्याथवां हृदयं च यत्‌। 
अ० १०।२।२द 
इत्यादि दारा स्पष्ट उपदे श्च किया गया है! स्थित्तयक्ञ योगी परुष 
अपते मस्तिष्क ओर हदय को सी कर कार्यरता है दैला मन्ध 
का शब्दाथे हे । काव्य की भाषा मे श्रद्धा तक कतो मिला कर कायं 
करने का इस से वढ कर उत्तम शब्दौ में उपदेश मिलना अत्यन्त 


१७६ वैदिक कतेथ्यशास्न । 


कटिन है । इस तरह वैदिक कतव्य शास्र की बडी भारी विशे- 
षता सम विकास फे साथ साथ मध्य मागं का उपदेशश्च है जिस 
का सभ्य मतो के कर्तव्यश्तास््रौ मे प्रायःअमावसापायाजातादै। 

दिक करततव्यशास्तर की सर्वोच्चताका दुक्लरा कारण इसके उपदेशा 
की ओजस्विता हे! ईस मत के खमान अन्य करै संप्रदायौकाभी 
यह विश्वास है कि मनुष्य स्वमावसे पापी भौर पतित है। पौराणिक 
भा सन्या फे समय ' पापोऽहं पापकममाहं पापातमा पापस्तमघः"' 
इत्यादि कहने मे अपना गोरव घप्रश्षते है पर घेद का आश्य उस 
प्रकारका नकीं वेद के अन्दर सब मनुष्यो को सवं शक्तिमन्‌ 
अमुत स्वप परमेश्वर का पुश्च मानते हुए जीवातमा मे सच पापों 
जीर काम कोधादि आत्िक शक्ति करो कम करने वाङ शुं 
पर विजय प्राप्त करमे की ्राक्ति विद्यमान है इस भाव फो वार 
वार सृचित क्षिया गया है । इस विषयक प्रमाणो का प्रथम परि 
च्छेद में उङेख किया जा चका है । सामाजिक जीवन मे मी पृण 
स्वतस्बता भाति हयी सदा ध्येय होना चाहिे, यह वैदिक कतव्य 
शास््रका एक मुख्य सिद्धान्त हे पापो से सवथा मुक्त कोई साधाः 
रण पुरुष नही, कोद भी पेखा नदीं जिस षे अन्द्र किसी तर 
बि निर्वरुता न हो यद बात ठीके, तोभी अपने को षारदार 
पापी ओर निर्वैरु कने से सिवाय अपनी पाक्तिको दिन प्रति दिन 
अधिक क्षीण करने के ओर क्या छाम होसकता है , शस चये 
घेद्‌ पाप की तरफ जनि की प्रवृत्ति ओर निर्वरुता को रोकने के 
खये उस से विरू प्रव भावना को धारण करने का उपदेश्न 
क्ररताहे। 

अदीनाः स्थाम्र शरदः शतम्‌ 

खौ वषो तक्‌ हम दीनता के भावके रहित हौ कर प्रमावश्षा्टी 

जीवन वनाते हुए कायं करं यह भाव षेदौमे अनेक जगह पाया 
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जात है । बेद्‌ कै मन्तव्यानस।र मनभ्यका शरीर कषियो का 
पक पवि आशम हे ( सप्त छुषयः प्रतिहिताः क्सीरे ) 
यह श्रारीरः देवताओं का पक्ष पचि मन्दिर हे ( सर्वा धस्मिन्‌ 
देवता गावो गोष्ठ इवास्ते ) क्य कि सुय चन्द्र घायु जल इत्यादि 
हमरे शरीर मे आंख मन प्राण वीर्यादि केरूप मं विद्यमान ईे। सर्घं 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर हम सव मनेष्यो का पिता है, उस सर्वं शक्ति 
मान्‌ परमृके पास रहनेका हमारे अतपा फो जन्मसिद्ध अधिकार 
मिला हआ हे षेद स्पष्ट शब्दो मं “ सखा नो असि परमा च 
बन्धुः ' " युव्यो मे खक्ष पदः खखासि ” ( अध्व ५।१९१ १) 
हंद्रस्य युऽय सखा " ( ऋ० १ । २२। १९ ) “द्वा सुपर्णा सयुजा 
सण्वाया?, ( छर १। १६४ ) इत्यादि मन्त्र दारा जीव्र ओर परमे- 

श्वर को मिच घत्ताता है । 
मित्रता कगभग समान षर्‌ बालम ही दो सकती है शस लिये 
यह स्पष्ट हे कि जीचात्माके अन्दर भी गुतरूप से घडी दिव्य 
अदधत शक्ति धियमान है, पेखी अवस्था मे अपने फो हीन दीन 
दर्व॑रु पतितत मानना कितना अन॒चित ओर हानिकारक दै। आस्म- 
विश्वासं तथा दैभ्वर भक्ति आदि फे द्वारा हम आत्माके अन्दर 
गुप्त रूप से विद्यमान शकियौका विक्राश्च करके सव पापस छट 
सकते हं पिर हम अपने फो बार बार पापी पापी कहा कर क्यो 
अपनी श्चक्ति फा नाद्य फर यह वेदिक कतव्य श्ास्व का तात्पर्य 
है । मन्य को अपते को दासता के सव बन्धनौ से मक्त करना 
चाहिये, चाहे षे बन्धन आरम्भ मे कितने ही उत्तम सुखलदायी 
मालूम देष, दसं बात को ^“ उदुत्तमं वरण पा्टामस्मदवाधमं वि 

मध्यमं श्रथाय ॥ अ, ७1 ८३ । ३ ॥ तथा- 
८ प्रास्मत्पाशान्‌ बदण मुञ्च सर्वान्‌ य उत्तमा अधमा वाद्णाये । 
दुष्बण्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम सुरतस्य छोकम्‌ 1 
अथं ७। ८२३ । ४ 
१२ 
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इत्यादि मस्य में स्पष्ट किया गया है जिनमे उत्तम मध्यम नीच 
अर्थात्‌ खाच्विक राजस ओर तामसं सव प्रफार फे चत्धनौ से 
मुक्त करने.को प्राथना की गर्हे, साथही यहांयह काद कि 
दृ स्वप्न तथा सवके दुव्यंचष्टारको तुम हम से दुरफर दो, जिस 
से ह्म उन्चम छोक मेँ जां अथात्‌ सद्रति प्राप्त कर । श्न मन्नोके 
साथ दी ' अद्मन्दतीरीयते संरभध्वम्‌" इत्यादि ऋन्वेद्‌ ओर यज्तु- 
दद मं पाये जति बक्ति मस्त्रक्षा फिर से यहां स्मरण करस्ना 
चाद्ये जिखमे संस्तार को एक पथरीरी नदी से उपना देते इष 
यद उपदे किया है कि परस्पर सहायता करते इए ओर बुरी 
वातो के व्याग पूवक अच्छे गुणौ फा रहण करते हृष तुम सव 
शस संसार नदीके पार चले जाओ 1 थे उपशेश्च कितने ओजस्वी 
है ओर किस प्रकार एक मू दिर फे अन्द्र भी नया जीवन 
पूंकने की शक्ति इनमे पाई जाती है श्त वातको विद्धान्‌ अपने अनु- 
भव से जान क्षकते दै । यहां यह वात मी ध्यान मे रखने योग्य 
है कि वेदम महत्वाकांक्षा को कोट वुरा नदीं माना शया । स्थान 
स्थान पर सर्वोस्छृष्र होने ओर यश्च वर्च॑ इत्यादि से सम्पन्न होते 
शी प्राथेनाएं पाई जाती हैँ । इख विषयमे निम्न लिखित दो तीन 
मन्न विकश्षेष विचारने योग्य है- 

( १) यशो मा चादापृथिकी यश्चो.मेन्द्रवष्टस्पती । 

यशो भगस्य चिन्दतु यशो मे प्रति मुच्यताम्‌ । 
यश्चस्त्यस्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम ॥ 
साम प्‌. ६।१२। १० 

अर्थात्‌ योक ओर पृथिवी मञ्चे यश्च देवं । इन्दर ( शृश्वीर 
राजादि ) जौर क्ञानी गुरु मुञ्चे यश्च दे । रेग्व्का यश्च मुशे परा 
हो । यशकी मेरे उपस वष्टि हो जाप, तै यशसी हो कर स 
परिपद्‌ के अन्दर ( भ्रवदिता स्याम ) सव से उत्तम भाषण करने 


वैदिकः सिद्धांत की उच्चता. १७२ 


वाला हो जाड । दस नरह की भाषना ओर महत्वाकांक्चा प्रस्येक 
राष्रीय सेवक फो धारण करनी चाहिये । 

५ (२ ) यशसं मेन्द्रो मघचान्‌ रणोतु यश्स्त दावा- 
पुथिवी उमे मे ) यशस म्रा देवः सविता 
कृणोत प्रियो दातदक्षिणाया दद स्याम्‌ ॥' 

अॐ० ६।५८1 ९ 
दस मन्त्र मे भी पेश्वयह्षारी पुरुष, यलोक पृथिवी खोक, सवौ 
स्पा्दक परमेश्वर ये सध मुघ्चे यक्चस्वी वनापं ओर तै दानियौका 
प्रेम पाज वन्‌ यह प्राथनाकषी गदहे। 


५ (३) यक्ता इन्द्रो यज्ञा अन्नियेशाः सोमो अजायत । 
य शा निश्वस्य भूतास्यऽ्मस्मि यश्चस्तमः॥ अ० ६।३९।६ 


अर्थात्‌ ल्लिघ प्रकार सूर्यै अभि चन्दर ह्यदि देव अथवा राज्ञा 
क्ञानी नेता सौम्यगुणयुक्त पुर यदास्वी है उसी प्रकार मै भी सवगर. 
णियो के घीचमे सव से बढ कर यशस्वी होऊ । व्च घा तेजकेलिये 

«५ थेन हस्ती वच॑सा सं वभूव येन राजा मनुप्येष्वप्स्वन्तः 1 
येन देवा देवतामप्र आयन्‌ ते न मामद्य वर्चसाम्ते वच॑स्विनं 
छण ॥ अथव ३।२२।३ 

हत्यादिं मन्त्र देखने योभ्य हं । श्न मन्त्रके देखने से यह वात 
साफ जादिर होती है कि वेदिकः कतेग्य शास्र मे मदत्वाकंक्षाको 
घडा उचा स्थान दिया रया है। निष्काम भावकः! उपदेश बेदमे-- 

पं स्वयि नान्यथेतोऽस्ति नं कमै छिप्यतते नरे । 

( यजु. ४०।२.) तथा “ अकामो धीरो अमृतः स्वयम्‌ रसेन 
त्तो न इतश्चनोनः › इत्यादि मन्त द्वारा अवद्य किया गया है 
कन्तु उस पर मालूम होता हे चडुत अधिक यर नदीं दिया गया। 
इल समय तक मृश्च निष्काम माव के सूचक ये दो तीन निर्श् 


क्ट 


१८० वेदिक कतंव्यशाख। 


ही भिरे है कारण यह होगा कि सर्वथा निष्काम भाव को करिया- 
सक जीवन फे अन्द्र राना अत्यन्त करिन है । साधारण पुरषो 
फे आगे जब तक कोई सीधा प्रेरक माच भरहे षे शशभकमौ के 
अनुष्ठान भै भी तत्पर सीं होते, इस ख्ये षेद मे आदक्चं के तौर 
पर निष्काम भावक निदैश करते हप मौ उस पर षुत अधिक 
जोर नदीं दिया गया । मनु महस ने अपने धर्मरास् मे- 
५ अकामस्य क्रिया काचिद्‌ उद्यते नेह कर्िचित्‌। 

यद्‌ यद्धि कुरते फिचित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

कामात्मता न प्रशास्ता न चैवेहास्ध्यक्षामत। । 

काम्यो हि वेदाधिगय; कममयोगश्च वेदिकः ॥ " 


ये जो छक कदे है इन पर भी यदं मनन करनेकी अवदयक- 
ता है) श्न छोकोमे बताया गया है कि सर्वथा निष्काम होना संभव 
ही नहीं हे वेदाध्ययन तथा वेदोक्त कर्मयोग करनेकी कामना 
अवश्य दोनी ही चाद्िये । दस विषय मे अधिक कना कठिनं ह 1 

ऊपर यश्च चच श््यादि विषयक रार्थनापं दीज्ञा चुकी है, 
धने फे विषय मे ‹ यं स्याम पतयो रथीणाम्‌ ' । इत्यादि अस्तव्य 
पाथेनापं वेदं पाई ज्ञाती दै पर इख बातको कमी नहीं सूढाता 
चाददिये किं वेदम सत्य यश्च भी इन तोनौ को उरछृष्ट भागते हप 
सत्य को दी खवर मृश्य स्थान दिया गया हे । 

सत्यं यशः धीर्मयि रीः श्रयताम्‌ 

यदह जो घास्य अत्यन्त प्रसिद्ध है यह्‌ वेद्‌ मन्ब नहीं तो भी 
उक्षा अधार यजु्दं के निस्न छिखित मन्त्र पर है-- 

^ मनक्तः फाममाक्रूतिं चाचः सत्यमश्षीव । 

पशुनां रूपमन्नस्य रसतो यश्चः शरीः श्रयतां मथि स्वाहा ॥ 
यज्ञु० ३९1४ 


वैदिक सिद्धांत की उच्चता । १८१ 


इल मन्ध्र का अथं यह है कि तै ( मनसः ) मनकी ( कामम्‌ ) 
काना ओर ( आकूति ) शुभ संकल्य को ( अशीय ) पराप्त करु 
अर्थात्‌ मेरे मनोरथ पूणे दौ ( चाचः सत्यम्‌ अशीय ) बाणीकी 
सत्यता का भोग करं-सदा वाणीसे सत्य वोटू ( पशुनां रूपम्‌ . 
अन्नस्य रलः ) पशुओका उत्तम रूप ओर अन्नका अच्छा रस 
(यशः) यश्च ( श्रीः ) पेश्वयै ( मयि धयताम्‌ ) मेरे आश्रयते 
रहै इन तीनौ सत्य, यश, श्री की प्राति फे ल्थि ( स्वाहा) मँ 
स्वा्थैत्याग करता हं । पशुओके रूप अन्नके रसको शरीके अन्दर 
ही संमित किया जां सकता है। ख धरकार जषा सत्यको ्रधा- 
नता दी जाती है ओर पुरष राजा रिश्न्द्‌, महायज रामचन्द्र 
ऋषि दयानन्व्‌ जादि महानुभावौकी तरद सत्यकी रक्षाके चिये 
यश्च ओर पेभ्वयै का त्या करने को सद्‌ा उद्यत रदता है, वहां 
यश्च ओर पे्वर्थक्े कारण किसी तरह फी हानिकी संभावना 
नहीं हो सक्ती । 


दल तरह निष्पक्षपात दृष्टि से विचार करने पर हमे खाफ 
मादूम होता ह किं वैदिक कतैष्य शास्त्र ही समविकास रूपी 
उन्नति फे सच्चे मागं की जोर छे जने बाला, मध्यमां का सर्च 
भतिपादन करने घाला ओर अव्यन्त ओजस्वी स्पूतिं दायक 
( भ ण्ट ) उपदेशो के कारण मनुष्यके लिये क्षवसे अधि. 
क उपयोगी है । भोग त्यागः, क्षान कमै, द्धा तक इत्यादि का 
जितना सुन्दर मेख इसके अन्द्र पाया जता है उतना कहीं भी 
नहीं पाया जाता । दूसरे मतके कर्तव्य शास्त में जिन उच्च 
शिक्षाओं का ्रतिपाद्म किया गया है रायः उन सव का मुछ 
दद्‌ करे अन्दर पाया जाता है ओर प्रत्यक्च बा अप्रत्यक्ष रीति से 
वैदिक कर्तव्य शास्त्र के साथ उनका! सम्बम्य है । इतनी स्वतन्ध 
चिवेचना करने के पीडे अब इस विषयक यूरोपीयन विद्धानौ के 


१८९ वैदिक कतैव्यश्नास्य 1 


मत की थोडी सी भारोचना करना आवर्यक मालूम होता है । 
सव विद्धानौ का शस चिषय मे एक ही मत नदीं हे तोभी वहतं 
से विकासवाद्‌ वा ०10४०) पोण्णा¶ को मानने वाले 
पाच्धात्ये विद्धान्‌ फरपना फरते है फि येद सव से प्राचीन प्रस्थ 
ह जो प्रारम्भिक जंगली सभ्यता फा अधिकतर निरदश करनें 
वाछे ह । ऋग्वेद अयद हतर अभि वायु सथं इन्द्र आदि देवता. 
ओं फी स्तति से भरा पडा हे यजर्वेदक्षे अन्दर फजृर यक्ञ यागा- 
दिकी चर्चा, साप वेद प्रायः सोम नामक मद्यो व्रहिमाका 
वणेन फरने वाहा हे ओर अथं वेद जादू रोने की वातौ से भरा 
पडा है । एन वेदौ फे अन्व्र कर्तन्यशास्त्र के विषय में को उेख 
योग्य ॒उन्तम उपदेश नीं पाये जाते इत्यादि । इस्तं समय तक 
दम ने वैदिक फरतैव्य श्षासत्र के मृरु सिद्धान्तो की व्याख्या करते 
हप जो अत्यन्त ओजस्थी जीवनोपयोगी तख षतरये है वे स्वय 
इस य॒रोपियनं षिचार फी अस्तव्यतता को सावित करने बारे हं । 
स लिये दमं दस विचार फी आलोचन मं ङ उयादह छिखने 
की जरूरत नीं मालृम देती । यदि जगत्‌ के अन्दर कायं करने 
वारे अटल नियमो का क्ञान, अपने समान सव धाणियौ को 
देखने का उच्च भाव, सव प्रकार के पापौ फो दुर करने का नि- 
श्चय, शारीरिक मानक्लिक ओर आत्मिक शक्तियो छा सम 
विक्त, ग्यत्ति ओर समाज का अटट सम्बन्ध, वाह्य जीर अन्त 
रिक स्वराज्य प्राप्ति का माव, सत्य फी रक्षा के लिये स्वस्व तफ 
त्याग करने का उच्च भाव, निर्भेयता की पृण रूप से प्राप्ति, देश्च 
सेवा मे अपनी सम्पूणे प्राक्ियौ फो लगाने का भाव-ये खव उच्च 
भाव यदि जंगी लोगौके अन्दर पाये जा सकते हे, यदि विदकुल 
क्रियात्पक श्रेष्ठ मध्यमाभे का उपदेश्च जंगरो अर्ध॑सतभ्य छोगोँ के 
बतापः हए प्रन्धोमे पाया जा सकता हे तो निःसंदेह वेद्‌ उन जंग 


वैदिक सिद्धांत की उच्चत। । १८३ 


छियो के वनाये घ्रन्थ है ओर उन के अन्दर जिन शच्च भावोका 
कादा किया गया है वे कोद महसर्च पृण माव नहीं है । पर को 
श पश्चपात रहित परुष स वात से शन्कर नष्टं कर सकता कि 
ये सव त अत्यन्त उच्च ह ओर अन्य मत फेकिसीभी क्तस्य 
शास मे इन तरौ का इतनी उनत्तमताते प्रतिपादन नहीं किया 
गया श्छ लिये वेद्‌ फज॒रू वातो से मरा इआ दे, ज्ीवनोपयोगी 
आचार विषयक उपदेश उस के अन्दर नहीं है यह मानना केव 


अपने पश्चपात ओर दुसप्रह को प्रकट करने के क्िवाय ओर क 
नहा फटा जा सक्ता। 

ज्ेखा कि ऊपर कदा जा चका हे सच युरोपियन विद्धानौ का 
वेदिक कत्य शास्र फे विषयमे पक ही अभिप्राय नहीं है । उनमें 
से भी कई देखे है जिन्दो ने निष्यक्षपातत हो कर वैदिक्र कतव्य 
क्षास को समद्यने का यतन किया है ओौर इख विषयमे वे ठीक 
पदङे विचासैके इष्टे परिणामपर पहुंचे ह । उदाहरणार्थं ङार्विन 
के साथ ही प्रारृतिक जगत्‌मे विकासवाद्के आविप्कारक डा० 
रसे देरेख अपने श्रन्थ 5०५१४ 87४11007 60 भत्‌ फणम्‌ 
1०९०७६४ मे इस धकार किते है 
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१८४ वैदिक कतंव्यश्चास्म । 

अर्थात्‌ पुराने समयके जे रेख दमे इख समय मिलते हं उनमें 
भी हम इस वात के काफी निर्देश प्रप्ते कि उस समयक 
सदाचारादि विषयक विचार ओर व्यवहार हमारे से किसी रूप 
मे भी कम दजके नदीं थे यद्यपि कई अंश्योमे षे भिश्च जकर थे। 
वेदके नामसे प्रसिद्ध संहिता के अन्दर वाद्वखे के अच्छे से 
अच्छे मागके तुल्य पवित्र जोर उंची धार्मिक शिक्चाजौ की एक 
फद्धति पाई जःती हे । दस वाते समथैन में डा० वैरेल्तमे अपते 
्रन्थमे कु सुक्तौ का भाषान्तर मी उद्धुत किया है । 

मे० फििपि नामक पक दसरे युरोगियन विद्धान्‌ के मका 
उ्ेख करना भी यां अनुचित न होगा । अपने प्रसिद्ध श्रन्थ 
!¶1116 १९178 ग ४0० २८९१५७१ क्ते उपसंहारे बे छिखते टँ 
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पटरनणृफषक ग लोद्गाऽ नटीं 7 प्ता 198 एत्न 
पपणर तषकणक्रणत्‌ ४0 एम गात, प्र 9 ] प्र. 
160 ्ालार्घग ९ प तमालपत्र घोण प ॥ष्टाल माद्‌ [ष्पः 
€ा 6000९ृभगा§ 0 ४5 ४९6 47ृप्ण§ पटा प्ो\€ (65४8 
ण एणा प्रण दकलो्पणा 

इन वाक्यो का भाव यह है कि हम यह परिणाम निकालने को . 
वाधित है कि भारत मे धार्मिक विचारमाला मे कम्रः अवतति 
इई हे उन्नति नदी । दख छिये इस परिणाम पर पष्ुचना सर्वथा 
हमे उचित मालूम देता है कि वैदिक आर्योफे उच्च ओर अधिक 
पवि विचार एक प्रारम्भिक दभ्वरीय ज्ञान के परिणाम धे । अन्य 
मी अनेक निष्यक्षपात विद्वान के एस अभिप्राय फे खमर्थक मत 
दिये जा खक्ते ह पर विस्तार के भय खे पेखा करने्ी जरत 
नदीं । वास्तविक बात यह है कि वैदिक कर्तव्य श्चाखा को निष्प- 


शष्ट से चिचार करनेका बहुत थोडे युरोपीयन विद्वानों ने कए 
उठाया है । । 


[प 
१ १४ 


वैदिक सिद्धान्तो फी उच्चता । १८५ 


इस विषयं 86166 20015 ग प्र ९ ४5४ इ6ा76४्के पऽण) 
एता के सम्पादक म. बौकङ्गर ( धा एनग्प०ण्हनः ) 
का रेख उद्ेख करने योग्य है जिस मे उन्हौ ने प्रसिद्ध यूरपीय 
विद्वन्‌ रो. मैकक्तमलर के अटक पञ्च्‌ अनुवाद्‌ ( स्वयं \ ९0; 
प्रःणणऽ म्नो. नैकक्तमृलरने स्वीकार किया हे कि “1 
पर्छशधप्रणः ( म घाल ९९१५ ) 35 ०णाव्लपा०). " अर्थात्‌ 
मेरा वेदका अनुवाद अटकर पच्चू वा अनुमान पर आशित है) 
की कडी समाखोचना करते हप कहा दे- 
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अर्थात्‌ भो. मेकंलमुलर के ( ओर यद्दी वात प्रायः क्व युरपीय 
भाष्यकारो के विषय मे कटी जा सकती है ) अनुवाद मे जिस 
वात से सुक्चे अत्यन्त हैरान हुई षह यद है कि उतम बहुतसी 
वेदी अन्छीर ओर अस्पष्ट बातं हैँ ! जदां तक भ वेदो कौ शीक्षा 
को समश्च सकता हं मुञ्चे वह इतनी अधिक उंची मालूम होती है 
कि रयन जनतः के पक गडवड ओौर मदे अनुवाद फे द्वारा उख 
से परिचय कराने को मे बडा मासी अपराध ( जुम ) मानदा ; 
कयो कि दस से वह, उस आत्मिक छाम से वंचित रह जाप्गी 
जो वैदिक शिक्षा जनताको देती दहै॥ 


१८६ वैदिक करनय शास । 


तृतीय परिच्छेद मे सामाजिक फतैव्यो फ। वर्णन करते हय 
मुख्यतः यक् शण्दके अन्दर अनेक सामाजिक जौर राय कतेष्योका 
भाव आ जाता ह यह दिखाया जा चुका हे । जहां कीं यह “यकष 
शब्द्‌ आता हे थुरोपीयन विद्धान्‌ श्चट उल्ल का 99011110 पेसा 
र्थं कर देते दै ओर अन्य जातिथौ फे अन्दर पशु यलि दानादि 
की प्रथा को दष्ट मै रखते इए प्राचीन आयौ फे अन्दर भीं 
वकरो घोडे वैर इत्यादि को देवतां की तृप्ति के चयि वि 
चदनि छी प्रथा थी देखा पले से मान कर चलते है, इन मे से 
कई महानुभावो ने तों भाचीन समय मे मनुष्यबलि भी दी जाती 
थी यद दिखाने का यत्न किया है । उद्ाहरणाथे म. सागोजिन फा 
3101108 0 ६1५ ६ #00 8611६5 मेँ प्रक्षाक्चितं ४ ०0)0 {7 व४ 
नामक पुस्तक मै निम्न छिखित केख प्रकादित इभा है जो वडा 
मनोरंजक है -- 

१४ वुग्‌ ©ा-€ @षा1 € 76 0६ कोप ~ इष्टा ४४6 प्रफथ) 
8८111668 676 एषा ४8 ० ‰एकालाप & रुका 1, 1. 
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अर्थात्‌ सम जरा भी सन्देह नहीं हो सकता कि नर-वचधि 
पराचीन आयो कौ पृज्ञा पद्धति का भाग थी । पुरुष मेध का सव 
से अधिक प्रभाव शाली रुप यह है जिल मे सब प्रकार ओर. 
स्थिति फे १६६ वा १८४ पुरषो तक का वध किया जाप । इन सब 
यद्नादि विषयक युरोपीयन कपना पर विचार करना इस नि. 
-चन्ध फ। धिषय नदी । यहां एतना दी कथन पर्याप है कि थक्ञ के 
खिये अध्वर शब्द्‌ का प्रयोग न फेवरु वेद्‌ मे वर्क प्रायः सबके 
सव प्राचीन संस्छत प्रंथौ मे पाया जाला हे। यज्ञ शाब्द के 


वैदिक सिद्धातो कौ उच्चता} १८७ 


चात्व्थं फे अन्दर पश्चवलि चदान के माव की गन्ध तक नहा 
ज्ञव तक यह प्रे से कटपन। न कर छी जाए, जेसेकि 
य रोयियन विद्धानो नेकस्छीदहैकिदेवपृजाके लिये ( प्राचीन 
सारे संसार की जानिके अन्दर भ्रचरित विश्वास के अनुसार) 
परां की बलि चढाना अत्यावद्यक ओर अनिवार्यं हे । अध्वर 
श्ाथ्द्‌ का हिखारषित क्म यद अथं निरुकादि में स्पष्ट दिया हे । 
साथ ही महाभारत की निम्न लिखित उक्ति को जद ध्यान मे 
रखते हं कि-- 
ससा मत्स्याः प्चार्मोसमासवं छद्ारोदनम्‌ । 
धृतेः प्रवर्तितं छेतन्नेतदधेष विद्यते ॥ 
अभ्यवस्थितमयादे विमृहैर्नास्तिकैनैरेः । 
संशयातमभिरव्यक्तर्दिखा समनु वणिता ॥ 
( म० मा० शान्तिपर्व ) मोक्चधमं अ० २६६ 
अर्थात्‌ मद्य पान मरस्य मांक श्राद्धं निभिन्त से खिचडी बनाना 
श्यादि ये स धतौँ ने चाया हे वेद्‌ फे अन्दर यह सब नहीं 
बताया गया 1 जो लोग मृखै, मर्यादा न जानने वारे, नास्तिक, 
श्यात्मा पुरूष है " अर्थात्‌ पक शब्द मे जो वेदके तात्पर्यं को 
न खमद्यने वारे धते या मृखे रोग हें उन्दी ने हिसा का वर्णन 
कियाहे। वेद्‌ मेदिखा फा चिधान नहीं पाया जाता । इन उक्ियौ 
फो ध्यान मं रखते इए करै वेद मन्ौ के सव्य अथं के विषय में 
सशय रहते इप मी हम निश्चय पृक यह फदने का साहस्र करते 
है कि अश्वमेध, मोमेध आदि फे विषय में य॒रोपियन विद्धानौ की 
कदपना अक्तंगत जरूर हे । प्राचीन आर्यो को कम से कम तना 
वे ब्रक्रूफ नदीं माना जा सकता कि वे प्क कायं को हिला रदित 
कायेक्े नामसे वार धार पुकारते इष उख के अन्दर मनुष्य 
तक की हिसा करने मे न सकोच करे । आश्चयं की बात यह है 


१८८ वैदिक फरेव्यशास््र । 


ह फि वे ही युरोपीय विद्धान्‌ जो जिन्द्‌ अवस्था आदि म आप 
इप गोमि इत्यादि शब्दौ का भूमि मे हर चलाना वरीरह अथं 
स्वीकार करते है वेद्‌ म उस के गौओौ के मारने फे अतिरिक्त 
ओर किसी उतम अथं की कल्पना नहीं कषर खकते । यहे यक्ष का 
विषय बहत लम्बा चौडा होने के कारण स्वतन्त्र विस्तृत निवन . 
की अवेक्षा रखता है इस लिय यरा स के विस्तारमे हम नदीं 
जा सकते 18 
दस परिच्छेद मे वैदिक करतेन्य शास्त्र की सर्वोच्चताका कारण 
कष्या है इख विषय पर विचचार प्रारम्भ किया था । सम विकाश 
मध्यमा उपदेशौ की जोजस्विता दत्थादि कुछ कारणो का यां 
तक निदेश किया गथ है । इस वैदिक कतैव्यश्चास्तर की एक वडी 
विदञेषता यद भ है कि दख में मनुष्य समज को श्रम विमाग वा 
पपाक० ० [४00४ प्ते वेक्ञानिक उपयोगी सिद्धान्त क 
धार पर ४ वणौ प बार दिया यया है । इन चासो वर्णोका परः 
स्पर प्रम पूर्वक व्यवहार होना चा्िये इस चणं व्यवन्था का 
आधार गुण कमं स्वभाव पर ही होना चाद्िये यक वैदिक सिद्धाः 
श्त है ज्ञि क्षे विस्तार म जाना यहां अनावदयक दै 1 यदं इतना 
ही कथन पर्यास है फि किखी भी देश म इन चार भकार के 
छो फ सत्ता कुछ न कुछ अंशत अशूर रहती है । कोह भी 
देश्च वा जाति न होगी जिल भें अध्यापक वा उपदेशक, सिषा, 


~~~ 


छविस्तार से इस त्रिषय को जानते की इच्छा रखने वारे सज्जन श्री प, 
सातवणेकर जी “स्वाध्यायमडल, ' कौध ( जि. सतारा ) द्वारा सम्पादित 
+ वेदिक यज्ञ संस्था › नामक अन्थ जिसमे इस निबन्ध ङेखक का भी ए 
रेल ' वैदिकयक्ञ ओर पशसा " पर है तथा सुयोग्य विद्वन्‌ श्री प. 
विशवनाथजी विद्यारकेर अध्यक्ष वेद्‌ महादयाख्य गुरुङुकरु काद्माडी कत 
श्रेदिक पड्ुयन्न ममिंसा। नामक पुरतक अवश्य पडं | 


्ेदिक सिद्धांतौ की उच्चता । १८९ 


व्यापारी ओर सेवक इन मे से किंसी एक फा भी सर्वथा अभाव 
हो क्यौ कि उस दशा म समाज का गजाय चलना ही असम्भष 
हे । वैदिक केभ्य श्ञास्त्र के अन्दर श्न चारो वणो फे कतव्य 
ओर अधिकासौ कों व्यवस्थित करने फा यत्न किया गया है ता 
कि मनष्य समाज का धारण इन्तमता से श्चान्ति पवेकष्टो सकफे । 
जब तक ये चाये वणौ के खोग अपने अपने कतेन्यो का पारनं 
करते धे छौर जन्म से उच्च नीच फा भाव च मानते इए पक 
दुखरे फे साथ खमानता ओर प्रेम का व्यवहार करते थे तभी 
तक क्षान्ति का सारे संवार मे राज्य था, जव से उस्च वेदिक घण 
व्यवस्था का स्थान प्रचलित आनुवंदिक जति भेदने ठे किया 
निश्चय उसी दिन से भारत का अधः पतन शुरू हुआ ओर हमारे 
देश्च की दृश्चा सधरने छी तव तक कोद आशा नद्धं जब तक्ष फिर 
खे वैदिक कर्तव्य श्चा मेँ प्रत्तिपादित वणं न्यवस्था का घतमान 
अवस्थाओं को ष्टि मे रखते हप पुनख्द्धारन किया जाप । निः 
स्वार्थी तपस्वी ब्राह्मणो की जव तक समाज मे प्रधानता नीं 
होती तथ तक सच्चो उन्नति की आशा रखना सर्वथा व्यथं हे । 

कदे महानुभाव इस उपयु क स्थापना की क्त्या मे सन्देष्ट 
करते है । वे कते है बौद्ध कतव्यक्षास्वके प्रंथौ मे ओर वादव 
इत्यादि मे जिस खमदष्टि क! वणन किया गया हे भगवद, गीता 
मे मी- 

“ चिद्याचिनयसंपन्न, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदक्िनः ॥ 
गीता अ. ५। १८ 

इत्यादि -छोको दारा जि समदृष्टि का स्पष्ट प्रतिपादन किया 
गया हे वेदिक कतव्य शास्त के अन्दर उख फा अभावं पाया 
जाता हे 1 फेसे महानुमावो के भ्रमकोदुर करने फे लिये इस 


१९० वैदिक कतव्यश्षास् । 


विषय पर थोडा प्रकाश डाना आवद््यक हे क्यो कि यदह कतव्य 
शार फे साथ विद्येष सम्बन्ध रखने वारा विषय हें | निस्त 
लिखित कुड वेद मन्त पर इस के वारे में बिचार करना चाहिये । 

( १) छ १०।५द। ४ मे यदं मन्त आया है 

“ तदच वाचः प्रथमं मंस्तीय येनासुरौ अभि देवा अलाम । 
अजाद उत यश्चियासः पञ्च जना प्रम होत्रं जुषध्वम्‌ ॥ 

शख मन्न का अथं फेखा मालूम होता हे कि धाणी के उस मूक 
फारण का हम मनन करते है जिल की सहायता से देवो ने असुः 
रौ पर विज्ञय प्राच किया । जो पुकष ऊर्जाद अथात्‌ पराकमी है 
जो ( यश्ियालः) पूजनीय हैँ वे सब, इतना ही नहीं (पञ्च जनाः) 
त्ाह्मण, क्षनिय, वेश्यः शुद्ध, निषाद चा जंगली भील आदि ये सव 
के सष ( मम हों जुष्वम्‌ ) मुञ्च ईश्वर की पूजा करो । बाणीके 
मूर कारण से तात्पयं सम्भवतः ओम्‌ अथवा वेद्‌ का होगा पर 
निश्वयसे नहीं कहो जा सकता । पञ्च जना मम हों जुषध्वम्‌, 

इन शब्दो से खव पुरुषो का ईश्वर फ ध्यान तथा अन्निहोशादि 
फरने का समान अधिकार है यह भाव स्पष्ट सृचितं होता है! 
अगखे मन्त्र में भी फिर * पञ्चजना मम हों जुषन्ताम्‌ › ये शब्द्‌ 
आये है | # 

(२ ) यजु० अ० २६ के सुप्रसिद्ध- 
(6 „$ [] [4 

यथेमां वाचं करेधाणीमाचदानि जनेभ्यः। 
न्ह्मराजन्याभ्यां शुद्धाय चर्याय चारणाय च स्वाय ॥ बाण्य०्रहार्‌। 

इस मन्म वेद्‌ को पढने का अधिकार चासौ वणौ ओर नि- 
षादौ तक को समान रूप से है यद माव पाया जाता है । 

(३) अथर्व२।७।३ मे पर्थनाडे- 

“ इमा याः पञ्च प्रदिश्लो मानकः पञ्च कृष्टयः । 
वृषः शापं नदीरिवेह स्फातिं समावदान्‌ ॥" 


वैदिक सिद्धान्तौ की उस्चता 1 १९१ 


अर्थात्‌ ये पांच दिक्षापं(उन्तर, दश्विण, पूर्वै, पिम, ओर मध्य 
माग ) ओर वांच, प्रकार के भनृष्य (व्राह्मण, क्षिय, वेदय, शदः, 
निषाद्‌ ) ये खव के सव ( व॒ष्ट; शापं नदीरिष ) जिस प्रकार 
वर्षां के पीछे नदी का जख बढ जाताहे वैसे हीये (इह) श्स 
संसार मे ( स्फाति खमावदान्‌ ) वुद्धि फो प्रा होवे । इस मन्न 
सध के सब मनुष्यो की वृद्धिका अत्य॒च्च भाव स्पष्ट शब्दो 
पायाजातादहै। 
(४ ) अथव १३। ४। (४) ४२ मै परमेश्वर की स्तुत्ति 
करते हप कह है-- 
“ पापाय वा मद्राय वा पुरुषाय वा सुराय वा। 
द्धा रणोप्योषधीयंद्धा वर्षसि मद्रया। 
यद्धा जभ्यमवीवुधः। 
ता्वास्ते मध्रवन्‌ महिमोपो ते तन्वः शतम्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ हे ( मधवन्‌ )परमैश्व्य युक्त परमेश्वर त्‌ पापी, सज्जन 
पुरुष, असुर सव के दिये ( ओषधीः कृणोषि ) ओषधियौ वां 
चनस्पतियो को बनाता है सव के किये समान रूप से वष्टि करता 
ओर ( जन्यं ) उत्पन्न होने बारे धान्य आदि को षटाताहै। 
( ता्वास्ते महिमा ) भयवन्‌ यदी तेरी धड़ भारी महिमा है 
अनेक अद्भत प द अथात्‌ तेरे गुण अनन्त हैँ । 
इसी मन्त्र फे भाष को मरवद्‌ गीता म~ 
«“ इहेव तेजितः खगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म, तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः 


गी. ५। १९ 
दत्यादि शोको दवारा स्प किया गया है जिनका अभिप्राय यह 


हे क्िजिन रोगौ कामन सखमभावमे स्थित है- ज्ञो सव प्राणि 
याक्रो समान रूपे देखते है, वास्तव मे बही ब्रह्मम स्थित है कथो 


९९२ वेदिक कर्तव्यश्चास्र । 
कि निदोष ब्रह्मकी दुषटिमे सब समान है । जीसस ने अपने 
शिष्यौ को उपदेश कर्ते हप मे०। ५।४५ फे अनुसार 
५ -19४ एृ6 पष्क 06 6 नोप्रीवष्छा ण कृष्याः किन, 
फणौ 1577 0९4९611 णिः 6 प्रसप्ती 118 शपा ४0 786 ०; 
116 € ४०६ प्राह 2०० त्‌ इ6फतक्ी प्ण भ [78४ भात्‌ । 
11 प्प, ॥ 

यह जो चात की है उसकी उपयैक्त वेद्‌ मन्ध ओौर गीता 
घाक्यके साथ तुखना विचार करने योग्य है । समान रूपसे वृष्ट 
का उपर फे मन्न मरं उख किया गया है निस्न छिच्ित मन्त्रम 
लमान रूपसे सुयेभरकाश्च बाली बातका भी स्पष्ट उषटेख ह । 

(५, ) ` पवऽजातास्श्वयि चरम्ति मर्त्यास्त्वं विभि द्विपदस्त्वं 
चतुष्पदः । तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिभ्मृतं 
मर्त्येभ्य उधन्त्सूयो रदिमिभिरावनोति ॥ अथव १२। १1 १५ 

इस सन्तम मातृमूमि को सम्बोधन करते हका है किष 

( पृथिवि ) मातृभूमे ¡ क्ष मनुष्य तेरे से उत्पन्न दोते ओर तुश्च 
विचरण करते है तू ही मनुष्यो ओर चोपा पशु्ओको धारण 
करती दहै । ये ( पञ्चमानवाः ) ब्राह्मण, क्षन्निय, वैद्यः शूद्र, निः 
षाद्‌ खब ( तव ) तेरे ही समान पुत्र है ( येभ्यः) जिन सव. 
( म्म्यः ) मनुष्यो के छे ( उधन्‌ सैः ) उद्य होता इञा 
सूयं समान रुपे ( रद्भिः ) अपनी किरणोसे (अमृतं ऽयोतिः 
आतनेति ) अमत स्वरूप प्योति का विस्तार करता है ! जि _ 
कार परमेभ्वरके राच्यमे सूये समान रूप खे सव पर परकाशादि 
करत है उती भकार सव मनुष्यौको परस्पर समान दृष्टि से 
देखना ओर प्रेमसे वतैना चादिये यह वेद मन्त्र के अन्द्र गु 
भाव दै । इन इख भ्रमाणोसे यह बात साफ है फि वेदे समद 
का स्पष्ट उपदेश हे । इन्दं मन्ते बेद्के अध्ययन का अधिकार 


वेदिक सिद्धान्तौ की उच्चता. १९३ 


सध परसषौको समान हे यह वात भी वतारे गर है। इश खयि 
वैदिक कर्तभ्य शास्र के श्न प्रचित संकुचित अर्थो मे भी सां 
भौम होते.मे कुड भी लन्देह नदीं हो सकता । वास्तचमें देखा 
जाए तो किसी धमे भ्रन्थ को पठने का सलमान अधिकार सव पुरु- 
षौवास्त्रियौकोहोनेसेही को धर्मं सार्वभौम नहीं चन जाता। 
सार्वभौम धमे वही हो सकता है जिक्ल मे प्क व्यक्तिकी श्ारी- 
सकि मानसिक आत्मिक उन्नति किंस प्रकार हदो सकती है दस 
वातके तिरदैश के अतिरिक्त व्यक्ति का समाज क्ते क्या सम्धन्ध 
हे, रष्ठीय उश्नति कैसी हो सकती ह, प्रत्येक मनुष्य के पारिवारि 
कः रा्ठीय ओर सामाजिक कतज्य क्था हैँ स विषयक उपयोगी 
नर्दश्च पाए जाप । यह वात चिना फिली तरद के संकोच ओर 
}खन्देदके कदी जा सकती है कि सार्वभौम धर्मेका यह क्षण 
केवरं वैदिक ध्म मेही घटता दे अन्यकिसी भी मतत वा संपधाय 
मे बह षरे तौर पर नदीं घट सकता । धमे शब्द का धात्वर्थं ही 
धारण करना हे । धर्मं वही है जिस से व्यक्ति, समाज ओौर राष्ट 
का धारण हो । राजञा प्रज्ञा काक्या सम्बन्ध होना चाहिये, राजा 
के अन्दर कौन कौन से गुण होने चाये, पजा कैसी दोनी 
चादिये हइस्यादि आवरयक उपयोगी चिषयो को केवल वैदिक 
कर्तव्य शस्त्रि म ही विचार किया गथा है । अन्यं बौद्ध 
. ईसा दस्यादि मतौ के कतव्य शास्र मे उन सव वातो का निक्ष 
तक नदीं पाया जाता हे 1 पेखी अवस्था मँ उन फे पटने का अथि- 
कार सब को समनहोनेके ही उन का सार्व॑मौम कर्तव्य शास 
का नाम नदीं दिया जा सकता । इतना ही नही, इन के अन्दर 
कं देसी शिक्षापं पाईं जाती है जिन के अनुसार यदि सथ मनुष्य 
चरने खगे तो खमाज घा राष्ट का काम तक चखना विस्कर असं- 


मव श जापः । उदादरणथं बरव फे अन्दर धन की जो इतनी 
द । 


१९५ वैदिक कर्तव्यशास्त्र. 


निन्दा फी गई है ओर धनी आद्मियो के सिये परमेश्वर के राज्यं 
मै प्रवेश करना ऊंड के सुद को नोक में से निकल्नेकी अपेक्षा भी 
उथादह अखम्भव है (1४ 18 € 10 ४ ८०७] 10 लाला प्र- 
10 {16 €प€ 9 2 7166416 प्राषो 107 ४ पलो धो 10 6षणष्ह 
1110 ४16 1118त००। ग 6०५ ) 

द्र को सत्य मानते हुए यदि सष व्यवहार करने लगे तो 
समाज की कितनी हीन दक्षा हो जाए। शइक्छी प्रकार “ यदि 
फो तुस्हारी एक गाल पर चपेट कगाप तो दूसरी गार भी 
उसके सामनेकर दो” यदि सव दस रिश्च का अनुसरण 
फरने रुगे तो निःसंदेह दुष्ट पुरुषौ का समाज पर दबदवाहो जाए 
ओर उन्दी की सव जगह दार गछने कगे, पर ईलाई मतके क्त॑म्य 
शास्म श्छ ष्टि से समाजद्ित का षिस्कुरु विचार तक 
नहीं किया गया । 

यही बात वौद्ध कत्तव्य शास्त्रे विषयमे भी सत्य है। यदि गौतम 
चुद्ध की शिष्चाके अनसार सब के खव मनुष्य संसार को क्षण 
मङ्गुर ओर केवल दुःखक्प समश्च धर बार छोड कर भिक्षु वन- 
ने खगं तो समाज्ञ ओर र्ट का कार्यं कैसे चङे । एल प्रकार फी 
अन्यवस्था को दूर करने केचिये ही वैदिक कतव्य शासनम 
वर्णाधिम व्यवस्था कौ स्थीक।र किया गय है जो सामाजिक जिवन 
की जास खमस्याओं को आसानी से हल कर सकती है । इस 
तरह विचार करने पर यह स्पष्ट ह्यो जाता दै कि वेदिक कतव्य 
शास्फी सर्योच्चता का पक प्रधान कारण उस की सावमौमता 
अर्थात्‌ सव मनुष्यो के चिये सव अवस्था मै समान स्प से 
उषयोगिता है । 

अन्त मर उपक्हार के तौर पर दोचार शब्द छिख कर शख 
निघन्ध को समाप्त किया जाता हे। 


दे।दक ।सिदान्ता का उच्चता. १९५ `` 
षस निवन्ध का पाच परिच्छेदौ मँ विभाग किया गया है। 
प्रथम परिच्छेद में वेदिक कर्तव्य शास्र के मृक् भूत श्वर की 
अध्यक्षततामे कार्यं कर्तेव अरर सार्वभौम नियम, कर्मनियम, 
जीवन का उदेदय, सत्य, निर्भयता, स्वाधीनता, सम विकाश्चादि 
सिद्धान्तौ की चेद मन्त्रौ के आधार पर व्याख्या की गर हे। 


सरे परिच्छेद मे वेद मन्तो के आधार पर दैश्वरभक्ति, निविध 
पवि्तादि, वैयक्तिक ओर पारिवारिफ कतै्व्यौ का संक्षेप से 
विचार क्षिया गया है जिन म स्यौ की स्थिति तथा आदश्षं विषयक 
उच्च वैदिक भावौ की विशेष तौर पर व्याख्या क्षी ग है 1 
तीसरे परिच्छेद मे यक्ञ को मुख्य तौर पर वेदोक्त सामाजिक 
कतैन्यौ का स्तम्भ कूप मानते हुए उस की वेद्‌ मन्न के आधार 
पर थोडी सा व्याख्या है ओर फिर अनिन इन्द्रादि देवताओंके 
नामसेवेद्‌मे चासो वणौ के कर्तव्यौ का कैका उत्तम वर्णन है 
ख बात कफो दिखाते हणः वैदिक रधरीय भावो का धोडासा विव- 
रण किया गया हे । 
चौथे परिच्छेद मे ईसा मत के कर्तव्य शास्र की बौद्ध कर्तव्य 
शास्र फे साथ तुखना को गद हे ओर फिर बौद्ध कर्तव्य शास्र 
की वेदिक कर्तन्य शस्त के साथ अनेक आश्चयं जनक समानता- 
ओँ का निर्देश्य करते हए उन दोनो के परस्पर सम्बन्ध पर थोडा 
प्रकाश डाङा गया दहे। 
पांच परिच्छेद मे वैदिक कसैन्य शास्म की खमविका्षा, 
मध्यमार्भ, सार्वमौमता शत्यादि अनेक विशेषता का संक्षेप से ` 
निदेश करते हए इस विषयक युरोपियन विद्धानौ के मतकी थोडी 
सी आलोचना की गर है । 
निबन्ध फे अन्दर स्थान स्थान पर इस धात फा जिदैश किया 
गया दकि मनुस्मृत्ति योगदर्शनादि मे ब्णित आचार तथा स्ामा- 


१९द्‌ ` १५ कतेन्यश्चास््र, 


जिक कर्तव्या कामृरुवेदम दी पाया जाता है। मनस्मति में 
चारो चर्णौ फे जो धमे बताये है उन का आधार वेद मै पाये जनि 
वाले उपदेशो परः है दस घात को निस्न लिखित श्छोक मे मुगुने 
स्वयं स्पष्ट बताथ। है-- 
यः कथ्ित्कस्यचिद्धमों मनुना संप्रकीर्तितः । 
स सर्वोऽभिहितो षेदे कवेक्ञानमयो हि सः । ” ध 
अथात्‌ मनु महाणजने जिख जिल वणे का जो जो धम बताया 
है बह सवे वेद्‌ के आधार पर कफहा ह क्यौ कि निश्चयसेवेदफ 
अन्दर साया क्ञान पाया ज्ञाता है। दक्षी प्रकार योगद्क्त॑न 
के अन्दर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच, अपरिग्रह, शौच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ये जो १० यम नि- 
यम बताये गये हैँ उन का भी मृ वेद मेँ दी पाया जाता है इल 
घात को निवन्ध मे दिखाने का यत्न क्रिया गया है । मगवव्‌- 
} 
गोता के अन्दर देवी आसुरी प्रकृति का चरणेन तथा अतेक क्म 
योगादि विषयक उत्तम तत्व वेद्केष्टी आधार पर वर्णन किये 
गये है यह बात दख निबन्ध के अन्दर स्पष्ट सूप से दिखाई गहं 
ह । धस प्रकार जिस वेद्‌ मे अन्य कर्तव्य शास्मौ फे सव के सव 
उत्तम्‌ तत्व पाये जाते ह, जिन्त मे मन्य की वैयक्तिक ओर सामा. 
जिक उन्नति फे लिये आवद्यक सव ही वातौ का निदेश पाया 
ज्ञाता है उसके पठने पटाने फाक्रम जव तकरिस्सेजारीन किया 
जाएगा ततव तक हमें अपने धमे का सच्चा ज्ञान कमी नहीं हो 
केगा । ' घेद्‌ सव सत्यविद्या्ौ का पुस्तक हे उल को पढना 
पढना शौर सुनना सुनाना स्व आयौ का परम धमै है › आचाय 
क्षि दयानन्द्‌ के दस आदेश की ओर ध्यान देना प्रत्येक आं 
फा मुख्य कर्तव्य हे ॥ । 
3०. शान्तिः श्षाभ्ति; क्षान्तिः ॥ 


पिर्षय सुचा। ९५७ 
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घारह पुस्तकौका मृष्य म. आ. केर ) ररवा से) प्रति 
भाग का मृल्य ।- ) पंच अनि ओर डा. व्य-) पक आना। अत्यंत 


सगम रीतिसते संस्कत भाषाक्रा अध्ययन करनेकी अप्व पद्धति । 
दस पद्धतिकी विज्ञेषत! यह है- 
१ प्रथम द्वितीय ओर ततीय भाग । 
दन भागोमे संस्तके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है। 


२ चतथ भाग। 
हस चतुथं भागमं संधि विचार बताया & । 
३ पंचम ओर षष्ठ भाग । 
इन दौ मागमे खंस्छतके साथ विशेष परिचय फयया गयाहै। 
सत्तम से द्श्म भाग । 
श्न चार भागोमे पुद्धिग, नीहि ओर नपुसकटिगी 
नामोफो रूप बननेकी विधी बताई हे । 
५ पकादश्च भाग। 
षस भागने “ सर्वनाम " फे रप बताये है । 
६ दादश्च भाग। 
इस भागम खमासौका विचार किया हे । 
७ तेरदसे अडार्वं भाग तक्षके ६ भाग । 
इन छः भागौमे क्रियापद विचार की पाटधिधि षता है । 
£ उन्नीखसे चौधीसवें मागतकके ६ भाग । 
--द-छः- चागमे वेदके साथ परिचय कराया हे । 







सशि ङ भ पद्धतिसे अभ्ययन करेगे उन को भद्र 
परिश्रमसं हो खकत। हे । 


ओंध ( जि० सात्तारा ) 
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